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(९ 
भूमिका 
अन्धकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। 
है मुर्दा वह देश जहां साहित्य नहीं हे ।॥ 


प्रिय पाठकगण ! में समभता हूँ कि इस छोटी सी पुस्तक 
के सम्बन्ध में मेरा कुछ निवेदन आवश्यक है। आप यह .बात 
भली भाँति जानते और अनुभव करते है, कि विद्यार्थियों को 
सरलता और पूणरीति से विद्या ग्रहण करने के लिये यह आव- 
शयक है कि वह सब शिक्षा अपनी माठ्भाषा ( हिन्दी ) द्वारा 
प्राप्त करें । अथवा दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि सम्पूण 
विद्या और विज्ञान के पढ़ने का माध्यम हिन्दी होनी चाहिये। 


परन्तु जब हम इस महत्त्वपूण सिद्धान्त को सामने रखते 
हुए उसका कायरूप में परिवत्तन करना चाहते हैं तो हम अनुभव 
करते है कि हमारे यहाँ साहित्य का बिल्कुल श्रभाव दे । इस 
कारण उपरोक्त महान सिद्धान्त के मानने वाले भी प्रायः निराशा 
की ओर जाने लगत हैं । परन्तु में उन से पूछता हूँ और साहस 
दिलाता हूँ कि काई पुरुषार्थी मनुष्य वा जाति ऐसी अ्रवस्था में 
चुप नहीं हो बेठती किन्तु अधिकतर परिश्रम और पुरुषाथ करके 
उस निराशाजनक अभाव को पूरा करती है, जिस से उसको 
ओर देश को लाभ पहुँचता हे । 


( ४) 


अत्यन्त हु का विषय है कि हमारे देश में जीवन के 
चिह दिखलाई देने लगे है ओर ऐसी २ परीक्षाएं होने लगी हैं; 
जिन में शिक्षा का माध्यम “हिन्दी” रक्‍्खा है। वर्नाक्यूलर 
तथा अँगरेज़ी के मिडिल कक्षा तक की शिक्षा हमारी मननशीला 
सरकार ने वर्नाक्यूलर में करदी है । गुरुकुल व ऋषिकुल आदि 
में भी माध्यम “हिन्दी” ही का रक्खा है। हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन ने प्रथमा मध्यमा आदि परीक्षाओं में माध्यम हिन्दी 
का ही रक्खा है इत्यादि इत्यादि । 


उपरोक्त हषदायक चिह्ोों ने मेरे मन में उत्कणठा उत्पन्न 
की और मुझे; साहस दिया कि में भी अपनी शक्ति अनुसार कुछ 
साहित्य सेवा करके उऋण द्वो जाने का प्रयत्न करूँ। अतएव 
मेंने इस “सरल बीज गणिल'” प्रथम भाग को आपके सामने 
रखने की ढीठता की है--ढीठता इसलिये कि पुस्तक उपरोक्त 
परीक्षाओं के निमित्त बहुत ही अपूण और अलाभदायक प्रतीत 
होती है| परन्तु मुफे आपके गम्भीरमन और विशालहदय से 
पूणा आशा है कि आप इस की त्रुटियों को क्षमा करेंगे। और 
मेरी इस भेंट को स्वीकार कर अनुग्रद्दीत करेंगे। 


हिन्दी में बीजगणित की कितनी पुस्तकें है इसपर विचार 
करने में हृदय दुखता है | श्रीमान्‌ बापूदेव शास्त्रीजी अपनी बीज 
गशित की भूमिका में लिखत है कि यद्यपि भारतवर्ष में बीज 
गणित के विद्वान्‌ व प्रचारक सबसे प्राचीन थे और भारतवषे 


( ५ ) 
से ही यह विद्या सम्पूण प्रथ्वी पर प्रचलित हुई। परन्तु यह उन 
को मानना पड़ता हे कि आजकल ( उनके समय में ) श्रीमान 
भास्कराचाय की बीजगणित के अतिरिक्त कोई बीजगणित नहीं 
मिलती है। उन्होंने अपनी बीजगणशित में पश्चिमीय तथा पूर्वीय 
बीजगणित को मिलाने का प्रयत्न किया है । 


अत्यन्त खेद होता है जब आजकल श्रीमान भास्कराचाय की 
बीजगशित भी प्रायः नहीं मिलती । ओर हम केवल माननीय 
बापूदेव शास्रीजी की बीजगणित का ही अवलोकन कर 
सकत हैं । 


परन्तु मेरी सम्मति में शास्री जी की बीजगशित आज कल 
के हिन्दी संसार के लिये उपयोगी नहीं हे । बहुत काल के अंध- 
कार से ओर संस्कारों के प्रबल प्रभाव से हमारे मन से बीज 
गणितीय सिद्धान्तों के अकुर प्रायः निकल गये हैं ओर जो कुछ 
हम जानते है वह ऑग्लभाषा द्वारा ही प्राप्त किया है इस लिये 
केवल हिन्दी जानने वाले शात्रीजी को बीजगणशित को प्रायः 
कठिन प्रतीत करेंगे । अतः मेने अपनी इस पुस्तक में बीजग णितीय 
सिद्धान्तों की व्याख्या करने और उनके अंकुर पाठकों के मन में 
जमाने की चेष्टा को है। यदि मेरी यह इच्छा सफल हुई तो में 
अपने को कृता्थ समभूँगा । 


अन्त में में यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ कि मेंने इस 
पुस्तक में कोई नई बात नहीं लिखी है किन्तु जो कुछ बीजगणित 


(०६ .) 
'हाईस्कूलों के नीचे की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है. उसीको हाई- 
स्कूलों में प्रचलित पुस्तकों के आधार पर हिन्दी भाषा में लिखी 
है। हां ! यह पुस्तक किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं हे । 
जो महाशय त्रुटियों से मुझे सूचित करेंगे उनका में अनुग्रद्दीत 
हूंगा और त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा । 
--पीतमलाल 


सरल बीज गणित 
प्रसतावना 


प्रक्रम १. परिमाण, माप ओर इकाई । हम विद्यार्थी 
की ज्ञात वस्तुओं के उदाहरण देकर समझाने का प्रयलह्न करेंगे कि. 
इकाई और किसी वस्तु के माप तथा परिमाण से क्या अभि- 
प्राय है । 

(१) यदि हम अपने कमरे की लम्बाई जानना चाहत है तो 
हम यह माल्मम करते हैँ कि यह्‌ कमरा लम्बाई में उस लम्बाई से 
के गुना है जो कौहनी से बीच की अंगुली के किनारे तक हे और 
जिसको एक हाथ बोलते हैं । 

(२) यदि हम अनाज की एक राशि का बोफ जानना 
चाहते है तो हम यह मालूम करत हैं कि उक्त राशि का बोर 
उस बोझ से जिसको नियत कर रखा है और जिसको घधड़ा कहते 
है के गुना है | 

(३ ) यदि हम रुपयों की एक थेली का मूल्य जानना चाह. 
तो हम यह माल्म करते है कि उस थेली में वह बस्तु जिस को 
हम एक रुपया कहते हैं कितनी बार शामिल है। ही 

ऊपर के उदाहरणों से यह विदित होता है कि जब कभी हम 
एक वस्तु को मापना चाहते हैँ तो हस केवल यह जानना चाहते. है 


( ८) 


कि वह वस्तु उसी प्रकार की एक छोटीसी वस्तु से कितनी गुनी 
है। वह छोटी वस्तु जिसको ऐसे अभिप्राय के लिये हम चुनलेते 
है इकाई कहलाती हे । और वह्‌ संख्या जिससे यह विदित द्वोता 
है कि इकाई से नापी जाने वाली वस्तु इतने गुनी है उस वस्तु 
का माप कहलाता है । 

ऊपर के उदाहरणों में से पहिले उदाहरण में 'हाथ” एक 
इकाई हे । दूसरे उदाहरण में 'घड़ा” और तीसरे में 'रुपयाः एक 
इकाई हे । 

यदि हमारे कमरे की लम्बाई एक हाथ से २० गुनी है तो हम 
कहेंगे कि कमरे का परिमाण लम्बाई में २० हाथ हे और उसका 
माप जब कि इकाई एक हाथ है, २० हे । 

ठीक इसी प्रकार यदि अनाज की राशि एक मन से ५० गुनी 
है तो राशि की तोल अर्थात्‌ परिमाण ५० मन और उसका माप 
५० हुआ और इकाई १ मन। और यदि थेली में २५० गुने एक 
रुपया है तो उसका माप २५० परिमाण २५० रुपया ओर इकाई 
१) रुपया है। - 


२. याद्‌ रखना चाहिये कि यदि हम एक वस्तु को इस प्रकार 
मापें कि इकाइयाँ भिन्न हों तो उस का माप भी भिन्न होगा | 
जेसे यदि इकाई एक हाथ हो और कमरे की लम्बाई ४० हाथ हो 
तो उसी कमरे की लम्बाई २० गज़ होगी जबकि इकाई १ गज हे। 

३. उदाहरण १-यदि लम्बाई की इकाई एक गिरद्द हो तो 
५ गज और एक हाथ का क्या माप द्वोगा ९ 


( ९ ) 


५ गज़ के १६५८५ अथवा ८० गिरह हुए और एक ह्वाथ के 
€ गिरह हुए। इसलिए ५ गज़ १ हाथ के ८०+ ८८-८८ गिरद् 
हुए और माप ८८ हुआ | 

उदाहरण २-यदि तोल की इकाई २३ सेर ५ छुटाँक हो तो 
१६ मन १२३ सेर का क्या माप होगा ९ 

२३ सेर ५ छुर्टांक- २३ ५५ १६+ ५८ ३७३ छुटाँक 
ओर १६ मन १२३ सेर -- १६१८ ४०+ १२३ सेर 

“६०२३ सेर 
-- ६५२३ »८ १६ छूटाँक 
-- १०४४४ छुटाँक 
». ३६ मन १२३ सेर का माप -- १०४४४ + ३७३ 
- २८ हुआ. 
निधम:-- 
परिमाण मा परिमाण 


०५० अप अकत 2 
इकाई माप | इकाई 


परिमाण - माप * इकाई 
गअ्रस्यास *? 
१ यदि तोल की इकाई एक सेर हो, तो ४ सन ३५ सेर का 
क्या माप होगा १ 
२ थदि इकाई ९ मिनट हो तो ९ घंटा ३५ मिनट का क्‍या 
माप होगा 
यदि इकाई ५ सेर हो तो २५ सेर का क्‍या माप होगा ? 
४ यदि ३०० फ्रीट का माप ५० हो तो इकाई क्या होगी १ 


नफ 


( १० 9) 
यदि ४०० गज़ का माप २५ हो तो इकाई क्या होगी ९ 
यदि १००) रु. की रक़म का माप १६ हो तो १२५) रु. 


- का क्या माप दोगा ? 


१२० 


११ 


यदि २०॥०) को ५६ से प्रगट करें तो ४५) को कितने 
से प्रगट करेंगे, यदि यह इकाई पहली इकाई का ३ है ९ 
यदि १९ हंडरेडवेंट २ कारटर का माप २७३ हो तो १ 
टन का माप क्या होगा जबकि यह इकाई पहली इकाई 
का सोलहबाँ भाग हो १ 

यदि ७५ गज का माप ९०० हो तो १८३ गज् का 
क्या माप होगा जबकि यह इकाई पहली इकाई से ५३ 
गुनी है ९ 

यदि २६ दिन, १० घंटा और २६ मिनट को १२० से 
प्रगट करें, तो एक वष जिसमें ३६६ दिन है कितने से 
प्रगट करेंगे जबकि नई इकाई पहली इकाई से ४७ मिनट 
१३ सेकिन्ड कम है ९ 

यदि प्रश्न १० में इकाई पहली इकाई से ६ घंटा ५७ 


, : मिनट ४७ सेकिन्ड से बड़ी हे तो कितने से प्रगट करेगे ९ 


परि भाषा (क) 


 बीजगशित!---श्रंकगशित की तरह बीजगणित भी 


संख्याओं की विद्या है केवल इतना भद है कि बीजगणित 
मैं संख्याओं को अक्षरों में और अंकगणित में अंकों में 


- लिखते है । 


( ११ ), 
उदाहरण--अंक-गशित में ३५४ सदा १२ ही होत हैं, 
परन्तु बीज गणित में ३» अ का मूल्य (जिस को संक्षेप से ३ अ- 
भी लिख लेते है ) अ के मूल्य पर निर्भर है । अ का मूल्य भिन्न- 
होने से ३ अ्र का मूल्य भिन्न हो जाता है । 
जसे यदि अ- ७, ३ अ- ३५७४-१२ 
यदि अ>-५, ३ अर--३२ ५८-९५ 
यदि अ- ११, ३े अ--३ » ११८ ३२३ 
इस उदाहरण से यह भद भली भांति समभ लेना चाहिये 
कि अंक गणित के ३, ५, इत्यादि किसी चिह् का मूल्य घट 
बढ़ नहीं सकता है ओर वह नियत है. परन्तु इसके विरुद्ध बीज 
गणित के किसी चिह् अ इत्यादि का मूल्य कुछ ही हो सकता 
हे अर्थात्‌ घट बढ़ सकता है । 
चिहृः--अक्षरों को जो संख्याओं के स्थान में लिखे जाते 
है तथा धन और ऋणादि के चिहों को चिहु कहते है। जेसे 
अर, क, य, «४, + इत्यादि में से प्रत्येक चिह है । 
परिमाणः--कोई बस्तु,जिसकी संख्या होसके, परिमाण कह 
लाती हैं। जेसे समय, बोझ, रुपया, दूरी इत्यादि की संख्या 
( गणना ) हो सकती है इस लिये इन में से प्रत्येक परि- 
माण है। 
भिन्न अथवा अभिन्न संख्या को भी परिमाण कहते है । 
बीज गणित में मान को भी परिसाण कहत हैं । 
पद-मान-शअक्षरों और चिहों के साथेक संयोग को “मान?” 


( १२ ) 

कहते है और उस मान के प्रत्येक भाग को “पद” कहत है। 
जेसे ७ अ+र२ ब--स, एक मान है ओर ४ अ, २ घ, और स, 
में से प्रत्येक को पद कहेंगे । 

केवल पद अथवा साधारणा मान;--यदि किसी मान में 
केबल्ष एक ही पद हे तो उसे “साधारण मान” अथवा “केवल 
पद” कहते हैं । जैसे ३ अ, क इत्यादि 

मिश्रित मान अथवा संयुक्त पदः--यदि किसी मान में दो 
अथवा अधिक पद्‌ हैं तो उसको “मिश्रित मान? अथवा संयुक्त पद? 
कहते हैं जेसे ३ अ+२ क, २अ-४ ब+३ क, इत्यादि 
५. मान के पद के अनुसार और भी भाग किये गये हैं। 

(१) एक पद (२) द्विपद (३) त्रिपद (४) बहुपद 

(१) एक पद-मान)-“एक पद्‌ मान” अथवा “साधारण 
मान” उस मान को कहते हैं जिस में केवल एक पद हो। 
जेसे १ अ 

(२) हिपद सान उस मान को कहते है जिस में दो पद हों । 
जसे ३ अ+२ क 

(३) तज्िपद मान उस मान को कद्दते हैँ जिसमें ३ पद हों । 
जसे २ अ-४ ब+ ३ क 

(४) बहु पद-मान उस मान को कहते हे जिस में तीन 
अथवा अधिक पद हों। जेसे रअ - ४ब+ ३ क, ३ अब + ५४% + ७ 
खग+ य, इत्यादि । 


( १३ ) 


नोट--बीज गणित के चिह्ठों के बीच में (१८) गुणा का 

चिह बहुधा छिपा रहता हे। जसे ३ अब से श्रभिप्राय ३» अ 
>ब हे | 

गुशावघव३-यदि दो या अधिक संख्याओं का गुणनफल 
एक दी हुई संख्या के बराबर हो तो प्रत्येक संख्या को गुणनफल 
का गुणावयष कहत है । 

जेसे ३१८५३ ७८१०५, तो ३, ५, ७ में से हर एक १०५ का 
गुणावघव हे। यह उदाहरण अंकगणित का हुआ- 

बीजगणित का उदाहरण-३ » अब» क ८३ श्रबक, तो 
३, अ, ब, ओर के में से प्रत्येक ३ अबक का गुणावयव हे । 

गुगाक;-शिसी गुणनफल के, जिसमें दो अथवा अ्रधिक 
गुणावयव है, किसी एक अवयब का शेष भाग को गुणक कहत है । 

जेसे ३ ७-२१ इस में ३का गुणक ७ और ७ का गुणक ३ 
हू । इसी प्रकार अब में अ का गुणक ब और ब का गुणक अ है। 
ओर क < ख » ग में क का गुणक खग, खका कग, ओर ग का 
खक है और खग का गुणक क, कग का ख तथा कख का 
गुणक ग हे । 

यदि किसी गुणनफल के अवयवों में से एक अवयव अंक हे 
तो उसको शेष अवयवबों के गुशनफल का अंकात्मक गुणक कहते 
है। जेसे १२ कखग में १२, कखग का “अंकात्मक गुणक” है । 

७, उदाहरण १/--यदि अ- २, ब"--३, सू४9 

तो ५ अ-।-८ब-।-९ स का मूल्य बताओरो १ 
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. ५ अर" ५ २८ अ--५ २८ २--१० 
८ ब-८» ब--८ ५३-२४ 
५स--९»स-९» ४८३६ 
“५श्म--८ब-।-९स -- १०-!-२४-।-३६-- ७० उत्तर 
उदाहण २:-यदि अ--५, ब--६ और स-३ 
तो ६ अ-«ब-।-५ स का मूल्य बताओ ! 
६ अ- ६» अ-: ६२ ५८ ३० 
७ स- ५» स-- ५ » ३:८-१५ 
-७ब- - ७» ब--७ ५ ६-- - ४२ 
“-पअ - उब-।-७५ स-:३० - ४२-।-९१५ 
->-+४५- ७४२८-३३ उत्तर 
उदाहरण ३:-यदि अ--९, ब--७, स-२११ और द्‌८"७ 
तो <अ+ शब » ५स + द का मूल्य बताओ १९ 
८ झ-+३ ब५ स+द-८अ 2 बे » ५स » _ 


८अ ,०स_८५५९ ११ 
रेब द ३०४७ ७ 
+ 5२०३० ११८ ६६ उत्तर 
उदाहरण ४;--यदि अ८-- १, ब--२, स> ३, द"-४ य८५ 
फप-:० तो 
अगअबस - द+ ब » अ+ द्यफ + ब + अ २ स-- दे + बस का 


मूल्य बताग्री. 


इस मान में ५ पद हैं हम प्रत्येक पद्‌ का अलग २ मूल्य 
निकाल कर गभ्रश्न का उत्तर निकालंगे | 





(१५ ) 
प्रथम पद अबस ८ अ>ब/स ८-१ ४ २०८ ३-८६ 
द्वितीय पद, -द्‌ + बे ७ अ+ “८ ब »%ग्रपू -- रे % १-++-रे 


तृतीय पद, दयफ-द >» य » फ ८ ४ * ५» ०८८० 


चतथ म मे हा 
ग्र्र र्‌ 
५ हक द्‌ 2 
पंचम पद, >-द <+ न 5 .... _ :.... 
४ बस ६ २ 
“ मान का मूल्य >:+5६4-२+०+६- हे 
हाई १ 
० - २----८९-- उत्त 
१२ हि हि र्‌ 
अभ्यास २ 


यदि अ८: २, ब-३, स--६, तो नीचे लिखे हुए मानों का 
संख्या में मूल्य बताओ ? 


१स- अब २ अ्र+स+ बे 
३ स+ अब ४ स-बन्आअ 
५ स-ब->अ+सनब 

६ सजबन-श्अ 


७ ४ अब-स + ४अ_ + ब + * अ 

८ ६४--सब+ ३० * अ + बस 

६ "५अ+३ स>&*२ब-+- एअ- जब 

१० १० स-> अब «४ २+ र२ेब्ब # २रअस +९७स + २ व 
स+ ५ 


( १६ ) 
११०४८ स+ब+अ> ७+ ४ ब--३ स+ ३ ब+४५८३-+ 
अर) ८ 
१२. यदि अ5 ७, ब८२; स--५ और द- १ 
तो अ+५ ब-स+ १३ द्‌ का मान निक्रालो 


१३. यदि अ-- ५, ब-- ४; स-- ३ और द-- २ 

तो अ+२ ब-स+२ द का मान बताओ ? 

यदि श्र १; ब--२, स> ३; द ८ ४; य ८-५, फ८: 
१४. तो ९अ+२ब+३ स-२फ का मूल्य बताओ 
१५. तो ७ य-३ अ-- ३१ ब+७५ स का मान निकालों ? 


१६. तो ८<अबस - बसद + ९ सदय--दयफ का मूल्य बताओ ९ 


५७, यदि अर<- ७, ब--३, क ८-८: २, ख -: ५, ग ८-६ ओर घ-- 
तो अख-२ बग+ ८ कघ का मान बताओ ? 


१८. यदि क- ६; ख-५; ग ३ और घर २ 
तो कखग - कखघ + कगघ - खगधघ का मूल्य निकालो 


१९, यदि क-- २; ख- ७; ग-- ४; और घर-- ५ 
तो कघ + कख - गध + गख का मूल्य बताओ ९ 
यदि क-- २; ख ३; ग 5 ४; घ८ ५ और र८ ६ 


२० तो ४क | "ख न पे हा का मान निकालो १ 


गा 
२१. तो _. + न्‍्क की कक का मान निकालो २ 


( ९७ ) 
परिभाषा (स्व) 


८, घात अथवा सामथ्य;--यदि किसी संख्या या मान 
को उसी संख्या या मान से एक या कई बार गुणा करें तो प्राप्त 
फल को उस संख्या या मान का 'घात” अथवा 'सामथ्ये! 
कहते है । 

जेसे अ«अ या अश्व को अर का वग ( द्वितीय सामथ्ये ) 
कहते हैं। श्र अ अ को घन ( ठ॒तीय सामथ्ये ), तथा 

अञअअञ को चतुथ सामथ्य कहत है इत्यादि 
अगअ्को संक्षप से अ', अअ अको अ३, तथा अअ अ श्र को 
अर संक्षप से लिखत है । 

इसलिए अ' का अथ अ की छठी सामथ्य है। 

“घात मापक' वा “शक्ति”-यदि किसी संख्या या मान 
को उसी से कई बार गुणा करें तो जितनी बार गुणा करते हैं 
वह संख्या उस मान को 'शक्ति! कहलाती है । 

यह अंक उस संख्या या सान के ऊपर थोड़ा दाहिनी ओर 
को हटा कर लिखते है। जसे अ*, ( ३अअ+ ५क- र२लर )९ इन 
उदाहरणों में ७ और ५ शक्ति कहलाते है । 

ब॒गं-किसी परिमाण की द्वितीय सामथ्य को उस परिमाण 
का वर्ग” कहते हैं । जेसे अ', (अ-ब) * : 

घन!-किसी परिमाण की तृतीय सामथ्य को उस परिमाण 
का घन? कहते है। जसे अ3, (अ-क) * 

नोट!-अ' और श्र इन दोनों का एक ही अर्थ है। अर्थात्‌ 
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किसी परिमाण की प्रथम शक्ति प्रायः छिपी रहती दे लिखी नहों 
'जाती है । 

वगम्‌ल ;-किसी संख्या या परिमाण का वगमूल वह संख्या 
या परिमाण है जिस को उसी से गुणा करने, अर्थात्‌ वग करने 
से वही संख्या या परिमाण आ जावे | 
.. ४ यह बगमूल का चिह है। 

जेसे ४४ ६-७ क्यों कि ७ & ७८-७९ -- ४९ 

इसी प्रकार ४२८ग्र* - "अर 

और ४(१६अ'९ + ४०अब + २५ बः) --(४अ्र+५ ब) 

घनम्‌ लः-किसी संख्या या परिमाण का घनमूल बह संख्या 
या परिमाण है जिस का धन वही संख्या या परिमाण हो। 

जैसे ३४२७-३३ क्योंकि ३९ -- २७ 

इसी कार *(८टञआ३- २ अर 

. नोट;-१४ यह घनमूल का चिह है । 

इसी प्रकार किसी संख्या या परिमाण का चतुथमूल, पं चम- 
मूल, इत्यादि वह संख्या या परिमाण है जिस की चतुर्थे, पंचम 
सामथ्य इत्यादि वही संख्या या परिमाण हो। चतुर्थ मूल का 
चिह “४, पंचममूल का चिह्न “४, और इसी प्रकार क बें मूल 
का चिह्ृ कर है । 

करणीः-यदि किसी संख्या या परिमाण का मूल पूरा२ न 
निकल सके तो उसको का्शागत संख्या कहते हैं; ओर उस मूल के 


(६ ९१५) 

चिह को करणी कह्दत है। जसे ४७: एक कर्णागत संख्या और 
४. करणी हैं। 

यदि हम ७. का बगमूल अंकगणशित क नियमानुसार निवा- 
लना चाहें तो हम दशमलब भिन्न में चाहे जितने स्थान तक बग- 
मूल निकाल खकते है । परन्तु बीजगणित में हम ऐसा बगमूल 
नहीं निकालते. और ७ का वगंमूल ५४० ही रख लेते है । अर्थात्‌ 
वह संख्या जिसका वर्ग असली संख्या आजावे | 

९. चिह्॒-प्रगट करता है कि दो परिमाण जिन फे बीच 
में चिह है बराबर है। जसे अ-ब 

चिह>प्रगंट करता है कि वह परिमाण, जो इसके कह 
ओर है, दाहिनी ओर लिखे जानेवाले परिमाण से बड़ा है। 
जसे अ>ब का श्रभिप्राय यह है कि अ, ब से बड़ा है। चिह 
<-प्रगट करता है कि वह परिमाण जो इसके बाँई ओर है 
दाहिनी ओर लिखे जानेवाले परिमाण से छोटा है।। जसे 
अ<<ब का अभिप्राय यह है कि आ, ब से छोटा है। 
.. यदि दम इन चिह्नों में से किसी को तिरछी रेखा से काट 
दें, तो अथ उल्टा हो जाता है। जैसे अब, अब, अबका 
कमशः अआ, ब के बराबर, बड़ा छोटा नहीं है यह अथ है |... 

चिह॒ . चँँकि अथवा क्योंकि के स्थान में लिखा जाता. है.! 

चिह॒ .. इसलिये अथवा अ्रतः शब्द के स्थान में लिखा 
जाता है ।. ५ 
,.._ १०, कोछठ--जब. हम को यह प्रगट करना होता है कि एक 

| कक 
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मान को पदों सहित एक ही बतेना चाहिये, तो ठस मान को फो४ 
. (अथवा बन्धनी ) में बन्द कर देते है, जसे (श्र+ब ) स का 
अ्र4 है कि पहिले अ और ब का योग निकालना चाहिये; ओर 
फिर योग को स से गुणा करना चाहिये। इसी प्रकार (अर - ब) 
(स+द) काश्रर्थ यह है किग्र और ब के अन्तर को स 
और द्‌ के योग से गुणा करना चाहिये। कोष्ठ या बन्धनी 
कई प्रकार की होती है--- 


(१) ( ) (२4 । (श | 


कभी कभी कोष्ठ के स्थान में एक सरल रेखा, जिसको “श्द्लला” 
कहते है, मान के उस भाग के ऊपर खींच देते है, जिसको को४ में 
बन्द करना चाहते है । जसे अ-ब - स का अर्थ अ-(ब-स) है । 

ओऔर»अ-+ब और «/ (अ+ब) का एक ही प्रयोजन है। 

नोद १--यह ध्यान रखना चाहिये कि जब वग मूल का चिहृ 
बिना #ंखला के लगाया जाता है। तो वगमूल का चिह उसी 
अंक अ्रथवा अक्षर के ऊपर समझना चाहिये, जो चिह के पीछे 
हो | जेसे /२ अ का अर्थ यह है कि २ का वगमूल निकालकर 
उसको श्र से गुणा करो | इसके विपरीत»र२ अ का अथ यह 
है किर और अर के गुणशनफल का वगमूल निकालो | 

नोट २--पाठकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये 
कि बीजगणित में किसी मान के प्रत्येक पद को ऐसा समझना 
चाहिये मानो वह कोष्ठ में बन्द है। जसे क+ अब - स + द का 


( २१ ) 8 
आअभिप्राय यह है, कि पहिलेआ और ब का गुणा कगे । गुणनफल 
में क जोड़ो। योग में से स और द के भजरनफल को घटाओ । 
अर्थात्‌ संक्षप से ऊपर का मान क+(अ>»ब )--( स+द ) 
के बराबर है। 

११, समओर विषमपद---यदि किसी मानमें दो अथवा 
अधिक पद ऐसे हों, जिनमें केवल अंकात्मक गुणक में ही भिन्नता 
हो तो ऐसे पदों को 'समपद' कहते है अन्यथा “विषम पद” 
जसे ९६ अब -उञ्च ब+९ अब स-११अब' इस मानमें १६ अर 
ब' और-९१ अ ब* सम पद है, क्योंकि इन पदों में भिन्नता 
केवल १६ और-१९ अक्षात्मक गुणकों में ही है । शेष भाग एक 
है परन्तु-७अ' ब, ९ अबस, यह विषम पद है । ८2, 

अभ्यास ३ कर कर मो 
यदि अ- १, ब-२, स- ३, द्‌-४, क--५ तो नीचे लिखे 

मानों का मूल्य बताओ ? ८: 

२. रधआअ-३२ ब स+द्‌ | 6 ६ 

>. अ्रब+ ३ ब स-५ द। 

३.बसद+सदअ+दअब+अबस। 

४. पथ सक। 

० । 
अर 


६..* श्र स द्‌ 


२७ 


( २२ ) 


नीचे लिखे मानों का मूल्ये बतां्रो. जब अ- ३, ब> २, 
स- १ ओर द्‌5 ० १ 
७. (३अ+ ४4) (रब-३स): 
८. २ अ' -( ब* - ३स)' द्‌ 
९. शअभ्रर -ब्‌ - २ ( अ-ब +स ) | 
१०. अ (ब* - स' )+ ब( स* -द' )+द(अ' - स') 
११. ३ (अ+ब)*(स+ दे) - २(ब+स)* (अ+ द) 
२ शव का 
“का न व 
१३. यदि अ-- ५, ब-- ४, स- ३, तो मल्य बताओ ? 





अश्र'-ब', ४०अ ब+स, 5 (ब स + ब घ ) 
और “अं +४ब' +४स' का 
१४. दिखलाओ कि अ' - ब* - (अ+ब ) (अ-ब) जब कि 
(१) अ८"२, ब>- २ 
(२) अ-७५, ब>-३ 
(३) अ>->१२, ब--५ 
१५, साबित करो कि अ३- ब, (अ-ब) (अर +अ्रब+ ११) 
(अ-ब)१+ 3अ ब (अ-ब), और 
(अ+ब)? - ३ अब (अ+ब)-रब क्‍ 
सब का मूल्य बराबर है यदि (१) अ>-३, ब नर 
(२) शअ-५,, ब-२२ 
(३) श्र८६, बेरूओ 


2 


कि 
् 


यदि क--७५, ख-४, ग- ३. और घर २ 


गे क+ख+-(ग-चघ) 
क्‌+ख-ग-घ 


यदि य-- ६, और र-३ 
तो य* +३ य र-५२* का मान निकालो ? 


का मूल्य बताओ ! 


८. यदि क९ और ख-> ४ 


तो (क-+ ख)९- (क' +कख+ग*) का मूल्य बताओ ? 
यदि करे और ख- ९ 


के +ख क-ख 
का मुल्य निकाला ? 
तो खा कम्ख ४ 


, यदि य८३ अथवा १, तो सिद्ध करो कि 


३ेय-१० य+३८७० 


, यदि य- ५ अथवा ३, तो सिद्ध करो कि 


"५य' - २८य + ५८८० 


.. यदि क ८-४, ख ८ ३, 


तो (क* +ख क+ ख') (क - ख) का मान बताओ ९ 


,यंदि क-५ शोर ग 


. की+ग 


3 कर हक + २ ग का मान बताओ ?१ 


२५७. यदि यू३, २८२, ओर ल 5 १. 


तो य*+र२३+ल*+ श१यर (य+२)+ ३ य ल (य+ल) 


क+शेरल(२+ल )+-६ यर ल का भान बनाओ ? 


( २४ ) 
२५. यदि क-२, ख- १३ और गर-५ 
तो क ४ (ख-ग) * - ४ के (ख+ग) का मूल्य बताओ # 
ऋगणात्मक परिमाण 


१२, जिस परिमाण के पदिले+ चिह लिखा हुआ, अथवा 
लिपा हुआ हा, तो उस परिमाण को 'धनात्मक' परिमाण कहते 
है। जसे+७ अ, ५ क इत्यादि | 

जिस परिमाण के पहिले (-) चिन्ह (लिखा हुआ ) हो 
उस परिमाण को 'ऋण/पत्मक' परिमाण कहते है। जेसे - ७ अ 


यदि हम कहें कि ३ में से ५ घटाओ, तो यह असम्भव प्रतीत 
ह।ता है, और मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी छोटी संख्या 
में से एक बड़ी संख्या किस प्रकार घट सकती है ९ 

इसलिये अंकगणित में ३-५ का कुछ अथ नहीं है, और 
यह एक असम्भव बात है । परन्तु बीजगणित में धन ओर ऋण 
के अर्था' को विस्तृत करने से ३-५ का अथ सम्भव हो जाता है। 

धन'--बीजगणित में धन का अर्थ वृद्धि हे धन नहीं। 
जेधे यदि किसी मनुष्य के पास १०) रु० हैं और उसके पास 
३) रु० और आगये तो +३, रु० का अथ यह्‌ होगा कि उस 
मनुष्य के धन में ३, रु० की वृद्धि हुईं, १०/+३/-१३) नहीं, 
अर्थात्‌ वृद्धि होने से पहिले घन कुछ ही हो, और पश्चात्‌ कुछ 
ही हो जाबे, इससे कुछ अभिप्राय नहों। +३ का अर्थ केबल 
यह है कि धन में ३, रु० की (वृद्धि! होगई | इसी प्रकार-५, रु० 


( २५ ) 


का अथ यह है कि उस मलुष्य के धन में ५) रु० का घाटा हुआ । 
घांटा होने के पहले अथवा पश्चात्‌ उसका धन कुछ ही क्‍यों 
नहा। 

यदि हम इन दोनों बातों का मिला दें तो ३; - ५) का अथ 
यह होगा कि एक मनुष्य के धन में ३२० की वृद्धि हुई, और 
५ रु० का घाटा हुआ | अथांत्‌ अन्त में २) रु० का घाटा हुआ | 
इस लिये +३,-५)७-२) 

अतः हमको ज्ञान हुआ कि यद्यपि अंकगणित में ३-५ का 
कुछ अथ नहीं होता है, परन्तु बीजगणशित में उसका अथ २) रू० 
के घाटा अथवा“से है | ठीक इसी प्रकार ५-३ का अर्थ यह है 
कि ५ की वृद्धि और ३ का घाटा हुआ, अर्थात्‌ अन्त में २ की 
वृद्धि रही | इसलिये ५-३८-२ 

यह बात तो स्पष्ट है ही, कि यदि उस मनुष्य को पहिले ५) 
रु० का घाटा हो और फिर ३) रु० की वृद्धि हो, तो भी फल २) 
रु० का घाटा ही हुआ श्रर्थात्‌-५+ ३८-४२. इसी प्रकार यदि 
उसको पहिले ३) रु० का घाटा हो और फिर ५) रु० की वृद्धि 
हो तो भी फल २) रु० की वृद्धि ही हुई । -३+ ५८२ 

इन सब बातों को हम बीजगशित रूप में इस प्रकार भी 
लिख सकते है । 

५-२८२ ३-५८-र 
“३२+५--२ “५+ २८-दे 

१३. दूसरा लदाहरण--मानलो कि एक मनुष्य का 

स्थान एक सड़क के किनारे है जिसकी दिशा उत्तर दक्षिण है। 


( २६ ) 

: अब यदि बह मनुष्य अपने स्थान से १० कोस की दूरी पर 
हुआ और यदि वह ७ कोस दक्षिण को चले तो, अपने स्थान से 
केवल ३ कोस की दूरो पर उत्तर दिशा में रह जावंगा। इस बात 
को बीजगणशित में इस प्रकार लिख सकते है 

| न १०-७८- + ३ 

. यह बात तो स्पष्ट है, कि यदि वह मनुष्य पहिले ७ कोस 
दक्षिण को चलता, और फिर १० कोस उत्तर को चलता तो भी 
अन्त में अपने स्थान से ३ को उत्तर को द्वोता । श्रर्थाव्‌ 

-७+ १०८- + है 


यदि वह मनुष्य पहिले ७ कोस उत्तर चले, और फिर १० 
कास दक्षिण को चले, तो वह अपने स्थान से ३ कोस की दूरीपर 
दक्षिण दिशा में (अर्थात्‌ उलटी दिशा में ) होगा । इस का 
गणित में इस प्रश्नार लिखेंगे। 


७-१० ८-३ 


यह बात भी स्पष्ट है, कि यदि वह मनुष्य पहिले १० कोस 
दक्षिण को चलता और फिर ७ कोस उत्तर को, तो भी अन्त में 
अपने स्थान से ३ कोस दक्षिण में रहता। अर्थात्‌ 

- १० + ७८-८-३ 

१४. ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यदि 
किप्ती मनुष्य की आय, अथवा किसी स्थान से एक बिशेष दिशा 
में दूरी को (+) चिह्न से प्रगट करें तो, उस के व्यय, अथवा उसी 
स्थ।न से बिल्कुल उलटी दिशा की दूरी को (-) चिह्न से 


( २० ) 


ग्गट करना चाहिये। क्योंकि आय, व्यय, तथा उत्तर, दक्षिण 
इत्यादि एक दूसरे के बिपरीत है ।.. 


 ग्रभ्धास ४. 

मूल्य बताओ ? छः. |. औ 

१, ११-७ २. छउश्र-रअ्र 

है&. > अवेल्॑र ४७. ७५-११ 
५. स्थ-श्अ ६. “>“श्ञ“-श#छश्र ' 
- "अब + २अब ८, वशेगअब- १श्ञ ब 


- रैशबस + 5अबस ९०. एक" - १०क' 

यदि अ- ०, ब-: ७, स--९, द ८-२५ 

तो नीचे लिखे परिमाणों का मूल्य बताओ ? 
११, ४अब- ४बस+ “सद 
१०. हि + हक + रो. 
१३. ४बसद- “असद- २३४रब+ २४५ द्‌ 
५9, ब&सद + अ«&बद- ४४/बस - ३७ ध्बस 
१५, यदि क-७ तो रक' -२शेक + ६३ का मूल्य बताओ | 
१६. यदि क३ तो र्क' -5ह६- का मूल्य बताओ १ 

१५. हम जानते है कि २ गाय+ ५ गाय + ७ गाय ८ १४ गाय 
इसी तरह  श२श्र+५अ+७ अच्-शछ अ 
और २५ घोड़े - १० घोड़े + ६ घोड़े - २१ घोड़े । इसो प्रकार 
रण्क -- १०क + एक ८ २१क 


( २८ ) 


इने उदाहरणों से यह नियम निकला, कि यदि बीजगणशित 
का कोई ऐसा मान है, जिसके सब पद समपंद्‌ है तो उसके सब 
पदों का एक ही पद में प्रगट कर सकते है । 

परन्तु यदि एक मनुष्य के पास ७ घोड़े, ३ गाय, और ४ 
बछड़े हे और वह एक घोड़े, गाय, अथवा १ बछड़े का मूल्य 
नहीं जानता है, तो बह ७ घोड़े +३ गाय+ ४ बछड़े का मूल्य भी 
नहीं जान सकता है । 


इसी प्रकार यदि काई ऐसा मान है जिसके सब पद विपम 
पद है, तो हम उसको सरल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन 
अक्षरों का मूल्य माल्म न हो । 


जेसे >अ+ शब+ ४स को सरल नहीं कर सकते हैं जब तक: 
अ, ब, स का मूल्य मालूम न हो। 

इन दोनों उदाहरणों से एक नियम निकला, कि बीज- 
गणित के किसी मान में उसके समपदों को इकट्ठा करके, सरल 
कर सकते है, परन्तु विषम पद जेसे के तेसे ही रहेंगे और सरल 
नहीं हो सकते हैं । 

१६. अंकगणशित में ३ (५+ ७) -- ३ » ९-- २७ 

अथवा ३ ( ५+४७ )८३०८५+ ३५ ४८--१७+ १२-- २७ 
ठीक इसी प्रकार बोजगणित के समपदवाले मान में भी 

हे (५श्य + ४अ) - ३ » ९श्र+ रण 
अथवा रे (क्र & ४अ) --३ » "्म+ ३२ ४ञअञ 
+ १णअ+ १शअ - २ऊअ. 


( २९ ) 
परन्तु यदि हम ३ ( "ञत्र+ ४ब ) को, जिसके पद विषम है 


सरल करना चाहें ता 


३ (५ञ्म + ४ब ) >३ » "ग्म+३ » ४ब८ १"५ञअ+ १रब, इस 
से अधिक सरल नहीं कर सकते है, जब तक अ' ओर '“ब'ः में से 
प्रत्येक का मूल्य मालूम न हो | 

१७. उदाहरणः--७अ्र + रब - ५स - रञ+ उबर + १०स को 
सरल करा ९ 


छतथश्चब + रब - शेस - शुआअ + उब + १०स 


+छ्ञ- रञ+ स्व + उब - ३स+ १०स 
समपदों का एकत्रित किया 

> शरआअ-+-९ब + ऊस उत्तर 

उदाहरण २--नीचे लिखे मान को सरल करो ? 

3रेक ख - ४क* - ४कख  - ६क + रकख' - 3ेक' ख - एक 
- रेक३ + ६ समपदों का एकतन्नित कर ने पर, दिया हुआ मान 

-- ३क' ख - 3क' ख- ४क* - ३क३ - ४कख' + २ कख* 

* -दक' - "क' + ६ 

-- - उकरे - रशकंख - ११क' + ६ 

१८. अब हम कोष्ठ खोलने के दो बड़े नियमों को कहते है। 

नियम १--यदि दो अथवा अधिक पद कोष्ठ के भीतर बन्द 
हों. और कोष्ठ के पहिले (+) चिह्न हो। तो कोष्ठ को उसके भीतर 


( ३० ) 


के पदों से पहिले के चिह्ों&को बिना बदले हुए ही दूर कर देते है । 
नियम २--यदि दो अथवा अधिक पद कोष्ठ के भीतर बन्द 
हों और कोष्ठ के पहिले (-) चिह्न हो तो कोष्ठ को खोलते समय 
उसके भीतर के पदों से पहिले के बिह्ों को बदल देते हैं । 
१९, सिद्धि करों कि अ+ (ब+स)-ञ्र+ब+स ९ 
श्प् ब स 
हे ख ग घ 
एक सरल रेखा कघ लेली, उसमें से कख >अ, खगज-ब 
ओर गघ--स के काट लिया । 
तो अ+ (ब+स) -- कख + (खग + गघ) 
-- कख + खघ 
-कख + खग + गघ 
>अआ+ब+स. 


२०, सिद्धि करों कि अ+ (ब-स)>ञ्र+ब-स १ 


ञ््प् बस 

ले चित्र सं. १ 
ख घ ग 

ञ््र ब सर 





क किम मनन+न-33+-न-क- ९७० >न++कमक»न- नि अली जल कक जी कली लक 
क्र के 


क, 











ल॒ चित्र सं. २ 





घ्‌ ख ग ह 
एक सरल रेखा 'कल' लेली | उसमें से कख - अ, ओर खग 
ञ्ब के काट लिया। और ग से क की ओर (क्योंकि “सः से 
# पदों के पद्ले के चिह्मां को बदलने का अथ॑ यह होता है 
कि यदि पद के पहिले + हा तो-और यदि-हा तो + कर देना । 
जेसे रअ- व के चिह् बदलने से - ३अ+ ब हुआ । 


( ३१ ) 

पहिले --चिह हे, देखो प्रक्रम १३.) गध>स के काट लिया। 

यह स्पष्ट है कि यदि 'स” 'ब” से छोटा है तो 'घ” ख ओर 
था! के बीच में होगा जेसे चित्र सं. १ में |. 

और यदि 'स' बः से बड़ा है तो 'घ! ख' श्र “ग? से 
बाहर 'क' की ओर अर्थात्‌ 'क' और 'ख' के बीच में होगा । जेसे 
चित्र सं. २ में । 

अ+ (ब-- स) - कख + (खग - गघ) 


> कख + खघ चित्र सं. १ में 
+>कख + घख चित्र सं. २ में 
>केज़् + खग - घग 

न्ञ्रमब-स 


' “ बीजगणित में पदों को चाहे जिस ओर से लिख सकते है 
' बन्स--स+ब 
श्रोर आअ+(ब-स)--अ+(-स+ब) 
गअ+ब-सऊ-अआ-स+ब 

अतः एवं उपराक्त नियम १ सिद्धि हागया । 

२१. सिद्धि करा कि ( नियम सं. २ अनुसार ) 
अ-(ब+स)ज्ञअ-ब-स ? 

इसका सिद्धि करने के लिये पहिले की भाँति एक सरल 

रेखा 'कख' लेली। और कख -- अर के काटली 
गन .  स... बय 


5 + / 
ब 
है $ ४५ &ः हल 0: 
5४ पर रन $ ॥4 
-शम्मरेककमदावाद# मक्का काकशडाअपाम“वभतकल्यहागन्‍ माफ, 


है के न ऊँ 
साानन्‍्याताइंकरमरकरतामरकसासकाफनकी ७७४७७ थशणां कण ाापआा अं ए अारा आाााअक कल ५७७७०७७७७७७७७//ं/ंभभ शा; कक कब आम स्त 
५ कृ क# बड़ # ७ 
श क शा, त 


सह क 
थे . . मम 





( औ२ ) 


. “ख!' से खग!? और “गघ' क्रम से ब और स के बराबर उलटी 
दिशा में काट लिये | 
. अ- (ब+ स) ८-८ कर - (गख + घग) 





कर - घध् >- कघच 
- कख - गख - घधग 
स्गञश्र-ब-स 
२२. सिद्ध करो कि अ- (ब-स)ज"अ- ब+स ९ 
ञ््र स ्‌ 
क्र, 32७२७ 3७5७७७७##छ७% 2 छऋघऋा॑ | 
ग घच 


पहिले की भाँति चित्र बना लिया | 
.. अर - (ब- स) ८ कख - (गख- गघ) 
- कख - घख 
-कघ 
- कंख - गख+ गघ 
स्ञय-ब्र+स 
.' बीजगणित में पद किसी क्रम से लिखे जासकते हैं 
.. अ- (ब-स)"अ-(- स+ब) 
ञ्ञञ-ब+स-अ+स-ब 
अतएव नियम २ भी सिद्ध होगया | 
नोटः--चूँकि शट्डला भी एक प्रकार का कोष्ठ हैं; इसलिये 
'अड्ला के लिये भी वह ही नियम है जो कोष्ठ के लिये है । 


२३. हम जानते हैं कि अंकगणित में + हे यु के ठीक 
: इसी भाँति बीजगणित में भी | 


( ३३ ) 


5 +'" ५ 
मो श्ब 


कक मा अण मद ९ जज++ ल्न्ना+जचा 
_अाकततनर, 


रे ३3 ३ 


२०. उदाहरण १--सरल करो। 

६+ (क- २)-(३+ ४क) + (६क+ १) 

दिया हुआ मान ६+ (क - २) - (३+ ४क) + ((क + १) 
-5+क-२-३- ४४+ एक + ९ 
--54-२-३+९१»७क- ४क+ दक 

--२+रेक उत्तर 


उदाहरणा २--सरल करो। 


३ (स्ञ्ू-स)- ७ (स- रेअ) - ४ ("थम - श्स) 
दिया हुआ मान - ३»र२अ - रेस - उस+७»रेश - ४५शअ्र+४० रस 
-६ अर-३े स- ७ स+ २१ अ- २०अ+ ८ स 
-द्झ+२९१ अ- २०अ- ३े स- ७ स+८स 
--७अ्र-२स उत्तर द 
उदाहरण ३ :-सरल करो. >+ के न्ञ प्र स्ट +२५ 


की कम मद १२ _<क _ १२ 
दिया हुआ मान ३ इौइ  २ह ४ 


--क-३+रेक- ६- २ क- रे 
>-क्‌ू+२ेक-२ क-३-६-२े 


स््कर- १२ » उतसर 


( ३४ ) 

अभ्यास ५९. 
सरल करो ! का 
१. ९-(१-४७) , २-७+(-४+११) 
३, द्य-+>(४आअ- रेअ) .. ७४. शेअ' - (८आअ'-७्आ') 
एक -(- रैक )+ (-- "कः) 
>->के +(७छक*' -- एक) . , 
, क- ौ६एशअ- (२क -- ३अ) - (अ-- ६क) 
, छञ्य- रब + ५स - (२श्व -- ३3ब + 5स) +- (र२ब + ९स- रआ) 
, रेक- (रख + ("क- ३ेक + ख) 3) 
१०० ख-श्क- ईग-क-खं-क+गरे 
११. ५(क-३) - ३२(क--२)- (रक- ९) 
) 


४7 ४४ 6 # <# 


१२, उञअर-२(क- _+(९२अ+४क) 
१३, के - (क-7२)+ ३(क* -२- ५क) 
१४७. अ(श्य-क) - _(रथअ- शक) + _ (३शअ- ६क) 


१५. ३(क---अ)+२(ख-अ)+ ६२(क+ श्र)-- ३२(ख+ अ) $ 
"धक्‌ू-- १५५ १२- शक  रऊक- ५४७ 


कक ह आफ हा. पक 
९७, रैक + १२ _ श्क--४_ १२-- रेरेकू. 
३े २ ११ 


१८ धघधक-८ , *०क-५ १्श्क २१ ह 
ब्‌ 


५२ ५7०. (७ अं 


( ३५ ) 
५क--१०_७क+२१ | रेक-९ 
१९. “० हक 
०, * 7 (के_७-२१क | २० + रेषक 
रे ७ ष्‌ 
२१, यदि अआऊ--र९ ब८--२ स--३ तो 
(अ'-(ब--स)*) - (ब'-(स-ओ)९) - [स'-(आ- 
थ)* ) का मूल्य बताओ १ 


जोड़ अभ्रथवा संकलन 


२ 


२५, परिभाषा:-वह्‌ क्रिया जिस के द्वारा हम दो अथवा 
अधिक मानों को एकत्रित करते है, 'जोड़” कहलाती है । और फल 
को उन मानों का'योग? कहते है । 

जिस प्रकार अंक गणित में४ + ५--९,उसी तरह बीजगणित 
में अ+ ब,अ औरब' का योग हुआ । यदि हम कोष्ठ खोलने के 
नियमों को स्मरण रखें और काम में लावे,तो माहूम होगा कि 
अर? ओर (-ब) का योग अ+ (-ब) 5 अ-ब हुआ- 

२६, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अ'! ओर “ब? के मध्य में 
ऋण का चिह हे फिर अ-ब! योग केसे हुआ ? यह तो 'अः 
अर 'ब? का अन्तर हुआ । इस प्रश्न के उत्तर में हम अपने नवीन 
पाठकों का याद दिलाते हैं, कि अ-ब,ञअ ओर ब का श्रन्तर 
अवश्य हुआ परन्तु उसको “अर! और “-ब” का योग कहना 
भी उतना ही आवश्यक है अर्थात्‌ बीजगणित में + का अथ 
किसी वस्तु की वृद्धि और - का श्रर्थ उसकी घटती से हे ओर 

रे 


( ३६ ) 


सम्पूण घटती बढ़ती होने के पश्चात्‌ जो फल मिलता है, उसको 
बीज गणित का योग कहते है । योग में ऋण का चिह आजाने 
से भी कोई बाधा नहीं होती है । 

२७. जोड़ की पहली रीतिः--हम जानते है कि जब दो 
अथवा अधिक मानों को जोड़ना होता है, तो मानों को कोष में 
बन्द करके कोष्ठों फे पहिले + चिन्ह बना देना चाहिये। अपरंच 
हम यह भी जानते हैं कि ऐसे कोष्ठ को खोलते समय उसके 
भीतर के पदों से पहिले के चिह्न बदलने नहीं पड़ते है । इसलिये 
इससे यह नियम निकला, कि यदि दा अथवा अ्रधिक मानों को 
जोड़ना हो, तो सब मानों के सब पदों को उनके पहिले के 
विहों को बिना बदले हुए ही लिखकर एक बड़ा मान बना 
लेना चाहिये। फिर सम पदों को एकत्रित करके सरल करने से 
योग मिल जाता है एक अथवा दो उदाहरणों से यह नियम 
भली भाँति समभ में आजावेगा । 

२८. उदाहरण १:--अ+ब -स, ३ (अ-ब+स), और ४ 
(अ्र-ब-स) का योग बताओ १ 
योग >अ+ब-स+ ३(श्र- ब+ स)+ ४(अ - ब- स) 

>“श+ब-स+ २३(अ- ब+स) + ४अ - ४एब - ७स 
>शआ+शेश्य+ ४अ+ब- रेब - ४ब- स+ इस - ४स 
>-5८अ - दब - रेस उत्तर 

लदाहरण २:--अ' - बस - २ अस,ब' +अस - स*, सर 

- इस - ४ बस और अब + अस + बस का योग निकालो ? 


( ३७ ) 


योमर-अ' - बस - रझअस + बः +झस - सः + स*- इस - 
बस + अब + अस + बस 

>श्य' - बस - धबस + बस - रेअस + अश्रस - इेअस + अ स 
+ब' - स* +स' + अब 

--अ' - धबस - रेश्रस + ब* + अब उत्तर 

२९. जोड़ की दूसरी रीतिः:--ऐसे मानों को जिन में सम 
तथा विषम दोनों प्रकार के पद होते है, पंक्तियों में एक दूसरे के 
ऊपर इस प्रकार लिखते है, कि समपद एक ऊर्ध्वाधार पंक्ति में 
हों, फिर सम पदों को जोड़ कर सरल कर लेते है । 

उदाहरण १९४---४अक - 3२ेबख + ५सग,७श्रक + ८बख - रसग 
और शअक - शबख + सग का योग बताओ ? 

४ अक - 3बख + "५सग 

उग्बक + ८बख् - रसग 

२ अक - रबख + सग 

१३ अक + रबख + ४ंसंग - योग उत्तर 

उदाहरण २४--अ? - अ+अ, अ+अ+१, ओर श्र-अ ३ 
--९ का योग बताओ ? 





मानों को पंक्तियों में लिखा तो अ२-अ'प+अ 
अग्र+शझ +१ 
ञ्ग्र ४ .#.... ग््प 59 लिन ९ 
योग: अ*+र्श्र 


नोटः--यह ध्यान रखना चाहिए, कि जब सम पदों के 
ऊरद्धाधार पंक्तियों में समपदों के अंकात्मक गुणक बराबर किन्तु 


( ३८ ) 


भिन्न चिह वाले हाते है, तो ऐसी दशा में उन पदों को काट 
देने से प्रश्न बहुत सरल होजाता है। जैसे पिछले छदाहंरण में 
अगर और-अ को काट दिया इसी प्रकार अ' ओर - अ* को, 
और १,ब- १ को भी काट दिया। ओर शेष पदों का योग 
निकाल लिया। 
अन्धयास < 

यांग बताओ 

९. शक - "ख, ५क - रख, और ७ख- ४क का 

२. कः -"५क ख-5ख' , ओर र२ेख' + ४ख क-क'* का 

३. म* -2म न + रन* , रेन* -म*, और ५म न- ३ेन' + 


श्म' का. 
४७, 3अ' -- शश्नस - रेअब, रब + ३बस + रेबअ. शौरस' - 


रअ्नस - श्बस का. 

७५. रेआअ-छब+स - 5द, रेअ+ ९एब - रेस + २द, दू-४स 
_ ८अ, और रब-शेस+ एद का. 

६. श्ञ - रब + उस - ८द,रस + ६द्‌-- ५अ, ३ब + द्‌-- १०स, 
स- छब+अ, ओर "व - ७द का. 

७. की + रेक - "एक + ४, रक! - एक -७छक- ८, 
- क३ + 5क* - रेक+९ ओर "५क* + २ का. 

८, ४क' - रेख' - ४ंग - ३, ख' - रंग - ७, धं्ग-२- 
शक, और ९- ख' का 

९, क - ४क' ख+"०कख'* , ३ेक' ख - रकख' + ख*, ओर 
- रेकख' - ख* 


(. ३९ ) 
१०. रेक - उक्क' +५क, करे - 5क+२, ओर रेके + 
श्क- ७ 
११. ईअ-इंब+टंस, अ+ $ब- दस, श्र - रेब-ह्स 


१२. ५ (८क - १* ख),, (६क - ९ख), ह (१२क + ३०ख) 


२३. ५य-७०य+छ४ य+१७; -- २ य+५य* + ११ 
य-८; ७य?+९य' - ६ य+३; ८य-य' +७ य+४; 
ओर - ११ य३+ २ य* - १६ य+ ५ का योग निकालो | 

१४, ८क-९ख+४ग; क-५ख+२ग; ७क-३ 
ख+ग,; और ४ क- ख+ ६ ग का योग बताओ ९ 

१५, ६्य+४२-२१ल; शरेय-११२+९ल; “९ 
य-र+ ७ ल और य+ ५ २-१० ल का योग निकालो ९ 

१६, ७क'+९कख-८ ख'; ६कख-४क' +२ख'; 
-२ख+५क'+५कख; १२क*- ११ ख'* -७ कख; ओर 
८ कख+ ३ ख*+ १० क* का योग बताओ ! 

१७, अ-५वश्च +७ अब - व; 

५अआ+४व्गञ' - ४अव - र२ब; 
३अ३-७ वश्चनः +५ अब* - ३ व; ओर 
४आअ३+२ वञ' - ८ अवर+९ वः कायोग निरालो ? 

१८. ३क-२ख+९ग; ५ग-३क-८घ; “रे 
घ-५ ग+८क; और ७ ग-४ ख+११ घ का योगफल 
निकालो १ 


( ४० ) 

१९, ५०य१*+३यर-७यर' +र?; ९एय३--१२ २?+७ 
यर-५यर' ; ४ य*र+३े यर"' - ५ २१--७ य*; यर' --३ 
य'र+११य*-७ २९; ओर ८ यर' +२२३+ ३ य३ - ९य'र 
इन सब का योग बताओ ? 


२०. कखर - २ खग+३ ४क+ च+४ ल +छ; 
३ कख*- ५ खग* - ४ (क+च+७ ल *छ; 
५ कखन + खगर+५ ४क + च- २ ल ४छ ; और 
२ कख| + ९ खग३ - ११४क+ च--९ ल ४छ का योग- 
फल बताओ | 
बाक़ी अथवा व्यवकलन- 


३० परिभाषाः--वह क्रिया जिसके द्वारा हम एक मान को 
दूसरे मान से घटाते है 'बाक़ी' कहलाती है। ओर बाकी के फल 
का 'शेष' कहते है । 

अकछ्ूगणित में जब ५९ में से २७ घटाये, तो ५१- २७८५-२४ 
शेष रहे । इसी प्रकार बीजगणित में ५ब में से रञ घटाये, तो 
"५ब - ५अ शेष रहा | 

३१. बाक़ी की रीतिः--जिस मान में से घटाना है पहिले 
उसको लिख लिया। फिर उसके आगे घटाये जाने वाले मान 
को काष्ठ में लिखकर कोष्ठ के पहिले - चिन्ह लगा लिया । अध 
यह एक मान मिला, जो कि दिये हुए मानों का अन्तर और 
हमारा अभीष्ट शेष हे | इस मान को सरल करने में यह स्पष्ट ही 


( ४१ ) 


है कि कोष्ट खोलने के लिये कोष्ठ फे भीतर के प्रत्येक पदसे पहिले 
का चिह, फोष्ठ खोलने के नियमानुसार ( प्रक्रम १३ ) बदलना 
चाहिये और फिर सम पदों को एकत्रित करके सरल कर लेना 
चाहिये, इस प्रकार अ्रभीष्ट शेष मिल जावेगा । 
उदाहरण :--२ श्र - श्ब - ४स, में से श्र - रव+शेस घटाओ। 
शेष - २ अ- शेब- ४स -- (अ- श्व + रेस) 
८5 रेअ- शेब- ४स-अ + रेब- रेस 
-२अ-अ-शेब+ न्व- ४स - रेस 
भ्तश्र-ब-७5स उत्तर । 
३२. ऊपर बताई हुई रीति से बाक़ी के लिय एक नियम 
निकलता है, वह यह हे | 
पहिले जिस मान में से घटाना है उसको लिखलो ओर फिर 
उसके नीचे घटाये जाने वाले मान को इस प्रकार लिखों कि, सम 
पद ऊपर नीचे हों, जेसा कि जोड़ की दशा में किया जाता है । 
फिर नीचे के मान के प्रत्यक पद का चिह्न बदलकर दोनों मानों 
को जोड़ की भाँति जोड़ लो। फल अभीष्ट शेष होगा । 
उदाहरण १--छश्र-ब+स- रेद, में से रंअ+ब-स 
-द॑ घटाओ | 
दृश््म-ब+स-हशेद 
३ेगअ+ब-सं-दे 
नीचे के मान के चिहृ बदले तो ध्य-ब+स - शेद, 
“-रेग्र+>ब+स +द 


( ४२ ) 


हुआ । अब जोड़ की तरह जोड़ा तो... ३श्र- श्य+ रस -- स्व 
शेष मिला । 
उदाहरण २:--- अ्र' - «ग्रब-+ २ञ्नस - रब 'मेंसे ३ अब - 
५आस-+-स' घटाओ। 
अ'-५अब + रञअस- रबर 
. रश्रब - ५ग्मस+ स* 
चिह बदलने पर अ -५अब + रश्नस - रब 
“रे अब+"गअस -स _ 
अ -८अब+ ७गस- रब -- स' 
नाटः--अ्रभ्यास हांजाने पर विद्यार्थी मन ही मन में चिहृ 
नरलकर एक साथ ही दोनों क्रिया कर सकते हैं| 


अभ्यास ७ 
घटाओ-- 
१. ५क-८अ-२, में से ३ क-४ अ-+ ११ 
९ के +२कख+५ ख', में से ३ क* -- २ कख- ३ ख'* 
रे. $अ-र२ब-३स-२ द में से ५ अ- २स+0४द 
४. ५क+२ख-३ ग+९ में से ६ क--३ ख - ४ ग+७ 
$. ३ क-३६+८क' - ९ क, में से ३ कर --७+८ क* -- ३ क 


6३० %० ३३ | 


७. ५ब -३ अब +४ अब, में से ५शथ' - ३ अभश्ब+ ४ 
अब ह 


€ ४३ ) 
८. २बस-३१ सअ- ४ अ ब में क्‍या जोड़ें कि योग बस + सच्- 
हो जावे ९ 
९, ३ अ* - २४१ + शस' में क्‍या जोड़ दें जिससे योग बस + 
शअस + श्रब हो जावे ९ 
घटाओ ९ 


१०, ख- १ श्क-ग-ख | में से क - ( ३ ख-ग ) 


११, २+-(१न-र२ेम-न) में से (म- (३ म-२न- म). 
संक्षेप करो-- 

१९५. २क- ; -२क-(-२क-ख)+ख 

१३. २य-३२-(य+२२)-(८२- ६ य) 

१४. श्य-(२-४ल)+२द+(य-र२)- २ ल- द्‌ 

१५. -६क*+४कख-१ख' को ९ क*' - ५क ख+८ क' 
में से घटाओ ? 

१६, -७्य२३- १श्य*+२य-९ से १८य३ - १५य३ + छय* 
+ १२ कितना श्रधिक हे ? 

१७. च* +चछ+छ'*- १५ से छः - ५ चज-ज* - १२ को 
घटाओ १ 
संक्षेप करो 

१८, (क+ख)- (ख+ग)+ (ग+ घ) - (घ+ च) 

१९. (य*+ ३ यर+२*)- (य* - ३ यर+२ २१) 

२०, ४ कख - ((क* +२कख+ख*)- (क* -कख + ख) $ 


( ४७ ) 
२१, प-०“२फ+शेय को (अ+ १) प+ (क- २) फ - (ग- ३) 
व में से घटाओ ९ 


गुणा, 


३३. गुणा की परिभाषा:--अंकगणित में गुणा की परि- 
भाषा इस प्रकार की जाती है, कि जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुणा 
कहते हैं। जसे ५+५+५+५ अर्थात्‌ ५ अपने में ४ बार 
जोड़ना है. इसलिये ५+५+५+५ जोड़ के स्थान में संक्षप से 
५) ४ लिख. लेते है, जिसका अ्रथ भी यही है, कि ५ को अपने 
में 9 बार जोड़ो। चूँकि ५+५+५+५ -२० इस लिये इस 
को हम संक्षिप्त जोड़ अर्थात्‌ गुणा रूप में इस प्रकार लिखते हैं 
कि ५» ४-२०. 

३४. गुणा की ऊपर दी हुई परिभाषा ठीक प्रतीत होती है । 
परन्तु थोड़ा विचार करने पर ज्ञान होगा, कि यह परिभाषा अतीब 
संकुचित हैं, क्‍योंकि यदि ऊपर की परिभाषा को ठीक मान लें 

5 ं पे है 
तो कक हे का कुछ अथ नहीं होता है । इसलिये मालूम हुआ 
कि ऊपर की परिभाषा संकुचित है और भिन्न संख्याओं की दशा 
में सत्य नहीं ठहरती है । 

इस लिये गुणा की परिभाषा निम्नलिखित दी गई है । 
परिभाषाः--एक संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करने का 


यह अथ हे, कि पहिली संख्या के साथ वह ही क्रिया की जावे 
जो इकाई के साथ दूसरी संख्या लाने के लिये की जाती है। 


( ४५ ) 


जैसे ५:०८ ४ का अ्रथ है, कि हम ५ के साथ वह दी क्रिया कर जो 
४ के लाने के लिये १ के साथ की जाती है । 

हम जानते है कि 2८ १+ १+ १+ ९ 

इसलिये ५३१८ ४ --:५+ ५+ ५ + ५ -- २० 


इसी प्रकार ; ४ 2 का अथ हे कि हम के साथ वह ही क्रिया 


करे, जो इकाई के साथ थ लाने के लिये की जाती है। अंक 


गणित में भिन्न की परिभाषा में हम जानते है, कि. लाने के लिये 
१ के चार बराबर भाग करके उनमें से तीन लेते है।इस लिये 


व ५ का अथ यह है कि ४ के ४ बराबर भागे करें ओर फिर 


उन में से ३ भाग ले लें । 


दे. का प्रत्येक चतुथ भाग उर्फ है ओर ऐसे तीन भाग 


७ 9 ७ __७५»३ 
च्प्रठू  स्र्ठु  च्एछ * सच 
३७२२ 
9 - 
इसलिये ८ है ८2४ 


३५. दों संख्याओं में से जिसको शुणा करते है उसको 
शगुरय”ः जिससे गुणा करते है उसको गुणक” और फल को 


“गुणनफल? कहते है । ऊपर के उदाहरण में ५ गुणय, के ज्गक 


( ४६ ) 


७2» ३ गुणनंफल 
कि ज है। 


३६. अब हम विचार करेंगे कि यदि गुणय ऋणात्मक ही, 
ता हमारी परिभाषानुसार गुणा के अथ में क्या भेद होजावेगा । 
(--५)+ ४८ (-- ५) + (- ५) + (- ५) + (-- ५) 

न्‍ - ५--७५--५- ५८ - २० 

इसलिए मालूम हुआ कि यदि गुण्य ऋणात्मक संख्या हो, 
तो गुणा के अथ में कोई भद नहीं हाता है। 

इसी प्रकार यदि ४७+ (- ५) पर विचार करें 

तो >५८ -१९१-१-१-१-१ 

 ४०८(-५)- -४-४-४-४-४ --२० 

इसलिए माल्म हुआ कि यदि गुणक ऋणात्मक संख्या को 
तो भी अथ में काई भद नहीं पड़ता है । 

इसी प्रक्रार यदि (- ४) » (- ५) पर विचार करें 


तो. -४८-१-१-१-१ 
(- ४) & (- ५) ८-८ - (- ५)- (“०७०)- (- ५ - (- ५) 
-५+५+७५+५ (कोछ खोलने पर) 
२७ 


२३७, इसी प्रकार यदि हम सम्पूर्ण संख्याओं के, चाहे वे 
(संख्याएँ) पू् हों अथवा भिन्न और चाहे धनात्मक हों अथवा 
ऋगणात्मक गुणा पर विचार करें तो नीचे लिखे नियम निकलेंगे। 

नियम १:--शुण्य और गुणक को आपस में बदलने से 
गुणनफल में कुछ अन्तर नहीं पड़ता है। जसे (- ५) « ४-४ २ 
(- ५) ८ - २० 


( ४७ ) 


नियम २:--यदि गुगय और गुणक दोनों धनात्मक अथबा 
दोनों ऋणात्मक हों, तो गुणन्फल धनात्मक होता है। 

नियम ३ :--यदि गुणय ओर गुणक में से एक (गुणय अथबा 
गुणक ) धनात्मक ओर दूसरा ऋणात्मक है, तो गुणनफल 
ऋगणात्मक होता है| ' 

उपरोक्त नियमों को इस प्रकार दर्शाते है । 

(+ अ) ८ (+ ब) -- + अब 

(- अ) (+ब) - - अब 

(+अ) ८ (-ब) ८ - अब 

(-अ) «४ (-ब) ८+अब्च 

नियम २ व नियम ३ गुणनफल के चिह॒ जानने के लिय हैं | 
अतः उनको गुणा के “चिहु नियम? भी कहते हैं। इन दोनों 
नियमों को एक नियम में इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं । 

“संक्षिप चिह्ृ नियम” :--सहदृश चिह्ों का गुणनफल 
धनात्मक और असरृश चिहों का गुणनफल ऋगणात्मक होता है। 

३८. यदि हम यह स्मरण रखें (देखो प्रक्रम १३), कि किसी 
संख्या को एक दिशा में मापने से वह संख्या धनात्मक और उस 
दिशा के प्रतिकूल दिशा में मापने से ऋणात्मक होती है, तो 


ऊपर के चिह नियम इस प्रकार भी निकल सकते है । 
- + 





द्‌ ञ्र ड 
मानलो कि “अ” एक मूल बिन्दु है ओर श्र से ड ( उत्तर ) की 
ओर मापने से+ और इसके प्रतिकूल दिशा द ( दक्षिण ) की 


( धंड ) 


और नापने से--चिहु माना जावे, तो ३५२ का अथ है कि ३ 
इकाइयों को 'उ' की ओर २ बार गिनों। यदि ऐसा करें तो ६ 
इंकाइयाँ 'उ'? की ओर गिनेंगे। अर्थात्‌ (+३) ५» (+२)८ + ६. 
(-३)»२ का अथ है कि ३ इकाइयों को 'द” की ओर २ बार 
मापों। ऐसा करने पर ६ इकाइयाँ 'द' की ओर गिनेंगे। 
अर्थात्‌ (-३)५७ २७-४६ 

३»(-२) का अथ है कि ३ इकाइयों को २ बार गिनो परन्तु 
(२ के पहिले - चिह्व होने के कारण ) उलटी दिशा में अर्थात्‌ 'दः 
की ओर , -. ३»७(-२)७-६ 

इसी प्रकार (- ३)» (-२ का अथ यह है कि ३ इकाइयों 
को दः की ओर २ बार गिनकर फिर दिशा उलटी करो। चूंकि 
«? को ओर की प्रतिकूल दिशा उ की ओर अर्थात्‌ धनात्मक है । 

(- ३)» (-२)०+ ६ 

इस प्रकार करने पर भी वह ही नियम निकलते हैं। अर्थात्‌ 
सदृश्य चिह्तों का गुणशनफल घधनात्मक ओर असदृश चिह्ों का 
गुणनफल ऋणात्मक होता है । 
३९ गुणा करने में 'घात नियम' -- 

हम जानते हैं कि क* -क * क » क 

झौर क*>क>क>*क>»क 
«के २ क्‌  >क केक कक» क < कक ४” 
«« के 2 क्‌* -क”४--क्‌१ + ९ 
इसी प्रकार कक -क»*क»*क>*क>क--क्‌ 
इनसे यह नियम निकला कि यदि हम किसी परिमाण की 


( ४९ ) 


दो शक्तियों को आपस में गुणा करें, तो गुशनफल उसी परिमाण 
की वह शक्ति होगी, जो उन सामर्थो' का परस्पर योग है । 
४० परस्पर गुणा करो ९ 
(१) क* ख* ५ क' ख' >क' ४ क' ५ ख* ८ ख* 
-- क्‌१*7*४ ५ ख*/९ --कु" ख* 
(२) रेक' ख < (- ४ख)- ३» (- ४) क*' ४ ख» ख 
--+-श्रश्क' खो 
(३) -४ क ख» (-५ क ख)-(- ४) ४ (- ५) कर » 
कख » ख--२० क*“ख* 
(४) (३श - ४ब) ४ (-२)८३श् «४ (-२)-७४ ब&(-२ 
- - दआअ+८ब 
(५) - ४क' ख* (क' - ३खग+ ५ग') 
- - शक खरे २" क* - ४ क' ख /८ ( - शेखग) + ५ 
ग' » (- शक ख?) 
- -४9क खर+१२ क'खग- २० क' खगग' 
(६) (टू - बब - स) % ( - शो अबपस 


३ 
मिल ७ अशरिस ले २ ३ 
हुआ ह अब स+ द्ु २ छू वे € अब'स+हू 
अयस' स»स 


कद फल १ श्र रे ६. ३ २ के 
न्- क््ठ बस+ छठे स+ रमन स 


अ्रसभ्थास ८, 


परस्पर गुणा करो १ 
१. रेक * ४फ २. ७उक' ८ (- २क) 


ही... ० 


९, 
2२१. 
१३. 
१४. 
१५. 
2६. 
१७. 
१८. 


१९, 


२०, 


( ५० ) 


अबग्स' » बच ७. - रेप फ » रपफी 
पु ५ ( - है )ब" ६. (-ब)* 

(क३)९ ८, ( ५3; के )३ 

(- श्कख) * १०. (- रेक' ख) 


(अ+णब- रेस) » ५ १२. (रुअ-शेब+ श्स) » (-४) 
(अ' - रब.+ ७) » (- रेआअ) 
(रेक  - रक' + ६) »८ (- "कक ) 
(- रेअ - श्ञथव+ ब*) » (- रब) 
(- ७ञ्प्र' - अब स* +९ब'स' ८ (- १+अ ब“स) * 
(अ' - श्ञब - ब१) < रञअ » रब 
(क' - ५क+ ३) » रक » (- रेक) 
म+ ९ म- १ 
ञ्र > अर 


क पा कर 


क्‌ 
(अ +अअ )»> अर 


४९. जब गुणक में दो अथवा अधिक पद हों, उसके गुणा 


करने की रीति । यथा (क+ख) » (ग + घ) का मूल्य बताओ ? 
यहाँ क + ख के स्थान में एक अक्षर ल रख लेते है । 


',. (क+ख) (ग+घ) 5>ल(ग+घ) 


वल्‍्लग+लघ 
>(क+ख) ग+(क+ख) घ 
--कंग + खग + कध + खघ 


( ५९ ) 


यहाँ क+ख को पहिले ग से ओर फिर घ से गुणा करके 
ोड़ देते है । 
ऊपर की रीति का दृष्टान्त इस प्रकार दे सकते है । 
मान लो कि मोहन के पास “ग? संख्यक अंगूर के गुच्छे है 
ओर सोहन के पास “घ? संख्यक गुच्छे । इसलिए कुल ग+घ 
गुच्छे हुए। यदि प्रत्येक गुच्छे में क+ ख' अंगूर हों, तो कुल 
अंगूर (क+ ख) (ग + घ) हुए । परन्तु हम जानते है कि मोहन के 
पास (क+ ख) ग और, सोहन के पास (क+ख) घ अंगूर है । 
“. (क+ख) (ग+घ)८-(क+ख) ग+ (क+ख) घ 
- कग + खग + कघ + खघ. 
४२. उदाहरण:--(क - २) « (क - ५) का मूल्य बताओ १ 
मानलो कि क- २-अर 
. (क- २) » (क - ५)-(क- ५) » अ 
स्कञ-५्अ 
ञ्क (क-२)-५ (क- २) 
स्क -रक - एक + १० 


नक -- उऊक + १० 
गुणा करने की सरल क्रिया इस प्रकार हो सकती है । 
क्‌-र२ 
क- 


कौ-रक (क-२) को 'कः से गुणा करने से, 
_एक+ १० क-२! का (-“) से गुणा करने से, 
के - छक्र + २० 
९2 कर 


( ५२ ) 


अग्रभ्धास ९ 

गुणा करो ९ 

१. श्य+३ को रेय-३ से 
२, रशक- ७ का रेक - २ ,, 
३. "क+ ३ १9 रेक - ५ ,| 
४. र्य + रेक अक छय - 3क,, 
५, एय - रक हर र्य-क ,, 
६. य+यर+र्‌ ,, >ा आ 
हा सर हि कक हे 
८, अआ+रेब हा रस - "५द,, 
९, अगअ्+१क ५ ग्र-णक,, 
१०, क' -ख* ,, क+ख से 


११, १क' - "कख + रख'* को स्क - ७5ख से गुणा करो ? 

१२, य* + श्यर + २* को य* - श्यर+र' से गुणा करो ? 

१३. य' + श्यर+ शे२* को य* - ब्यर+२' से गुणा करो ९ 

१७. क' +क*+क +क +क+९२ और क* - क* - क 
+? का गुणनफल निकालो १ 

१०, य३+ ध्य* + १८य+ १ को य३ - ध्य' + १८य - १ से 
शुणा करो ? 

१६. य* + शेय३ + ४य' + शेय+ १ और य* - श्य३ + छय 
- श्य+ १ का गुणनफल निकालो १ 

९७. क + है, क - २. और क+ ३ का गंणनफल बताओ | 


( ५३ ) 


१८. य+रेर, य+र, य- ३२२, और य-१ का गुणनफल 
क्या होगा १ 

१९, अ+क, अ- क और अ' + क* का गुणनफल निकालो ? 

२०. सरल करो 

अ(क - ख)- के त्र- ग।+ग (अ- क) 

२१. (य* +र९) (य-र२)+ (य* - २९) (य+ र)+ रर* को 
सरल करो ९ 

२२. (य+आअ) (य+क)- (य+अ) (य-क)+(य- अर) 
(य+क) - (य-अ) (य- क) को सरल करो ? 

अलि उपयोगो सूत्र 


४३. १. दो परिमाणों के योग और अन्तर का घात उन्हीं के 
बर्गान्तर के तुल्य हाता हे । 
(फ+ रख) (क--ख)८"-क' - खो है 
क+ख 
० # 3० 
क' +कख 
पी म्ल 
क - ख* 
२. (क+ख) [क+ख])८[क+ख]* 
>के' + रकख » ख' 
ध्र्थात्‌ दो पदों के योम का वग उन्हीं के बर्ग के योग, धन 
उन्हीं के दूने घात के बराबर होता है । 


९ ५४ ) 


क+ख 
यह सूत्र भी ऊपर को भाँति गुणा कनख 
करने से मिलता है । कर + कख 
+ केख + ख' 


के + २कख + ख 
३. [क-ख] [क-ख]|-(क-ख)' -क' -- >कख+ ख'* 
दो पदों के अन्तर का वग उन्हीं के बर्ग के योग ऋण उन्हीं 
के दूने घात के तुल्य होता है । 


कू-ख 
क-ख 





“ क्रा्क 
_ कख+ख' 
क्‌' - २ कख+ख' 
29, (क+खो “कर + रेक  ख+ र२ेकख ' + खरे 
' ईक+ख]*-[क+ख]९ » [क+ख]-[क* +२ कख 
+ रब | [क+ख] 
(क+ख)? -- (क' + २ कख + ख* ) >» (क+ ख) 
सकी +३ क' ख+ ३ कख' +ख 
क्‌ +२ कख+ ख 
क्‌+ख 
की +२क'ख+कख' 
क'ख+२ कख' + ख 
कर +३ क'ख+ ३ कख' + ख* 
५... (+क- ख)*-(क - ख)* ८ (क - ख) 


( ५५ ) 


-(क' - बन्वख+ख* ) ।|क - ख) 


न्कने रेक' ख+ ३२ेकख ' - स्व) कफ >कख+ख 


फक-स्त्त 


के - िमेलडर ५ शव 
- के ख +फल - खः 


क्‌३ - ३क* ख + रेकख* - ख* 








६. (क+ख) (क+ग)-क' + (ख+ गे क+सग / ल्‍ 
क+ख 
क+ग 
क + करत 
+ कग + खग 
क' + कख + कग + ख्तनग 

अथवा क' ५ के (ख+ग)+ख+ग 
नोटः--सूत्र २ व सूत्र ६ का मुक़ाबिला करने से मालूम 
होगा, कि सूत्र, सूत्र ६ का विशेष रूप है। अर्थान्‌ यदि सूत्र ६ में 
था! के स्थान में 'ख' रख दे तो दोनों सूत्र एक ही हो जाते है । 
अथवा दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहना चाहिये कि सूत्र ६ में 
द्वितीय स्थानीय पद भिन्न-भिन्न हैं ओर सूत्र २ में वह एक ही है । 
४४. उदाहरण खूत्र १४:--(१) (३क+ ५ख) को (शक _ 
- "ख) से गुणा करो ९ [] (शक + ५ख) (३क - ५ख)-- (३क)* 
-("७ख) .. 
स्एक्‌ - रणख' 


( ५६ ) 
२. २३४५ ०८ २३४५ - २३४३ »८ २३४३ का मूल्य बताओ ९ 
२२४५ ०८ २३४५ - २३४३ » २३४३ 
उ>-२३४५९ .- २३४५४ 
-(२३४५+ ५३४५) (२३४० - २३४३) 
-> ४६८८ २८२ +-९२३७६ 
उदाहरण खूत्र २:--(१) (श्य+ ३) का वर्ग करो ? 
(र्य + ३)१८- (श्य१) + २५८ (रय) » ३+ ३९ 
नत्श्य' + १रय + ९ 
(२] १०५ का वर्ग बताओ १ 
१०५७१ -- [१०० रनः ५] २: १८००१ +२)८ १०० ५ ५+ ५४ 
+२१००००+ १०००+ २५ 
>-११०२५ 
उदाहरण सूत्र ३४:-(१]) [८क-५] का वर्ग बताओ ९ 
(८क - ५]|१- [८क|* - २४५५ [८क]+ ५१ 
ल्‍प्छक - ८०क+२७ 
[२] ९९ का वग बताओ ९ 
3 न [१०० श् १) ::१००१ -“० २» १०० ५ १+ ११ 
-+१००००- २०० + ९ 
::९८०१९ उत्तर 
उदाहरण सत्र ४:-. १| [रक+ ३] का घन बताओ १ 
[शक +३]१- [र२क]३+ ३ [रक]' «४ ३+ १(रक] ८ ३९ + ३३ 
द “८क* + ३६क* + ५४क +- २७ 


( ५७ ) 


[२] यदि क+-- ८5३ , तो क३ + ज १८ 0 


[क न ॥ “कर + शेक' 2८- + रेक ८ क २ दर न 


“ ३१ +क? + 3ेक + ३ ४० + हू 4 
२७-- कर +-:३ + ३२ [क+> ] 
->क३+ _- + ३» ३ 
क्‌ 3 


«. कै + के 3 5 *७- ९-- १८ उत्तर | 


उदाहरण खत्र ५१:-(१] [३२- ४क] का घन बताओ ! 
([३- ४क]३- ३३ - ३५ ३९ ५» ४७क+ ३» ३ [४क | - [४क|]? 
-:२७- १५०८ क+ १४७ के - ६४क 


[२] यदि क- के" / तो क१ - करे का मूल्य बताओ 


3 बे $ 
(क- के ) ऋक३ - शक ३८ कू * रैंक < कू २: क्वरे 
3 -_. 3 ह ः ९ 
« १२७८- करे का १ > दे 9८ (५ 
* क क 


-5१५०+ ९७८: १४० उत्तर. 


| |/७ 


४, के - 


( ५८ ) 
बदाहरणा सूत्र ६:- क+ ५] को [क- ९] से गुणा करो ? 
[क+५] क-९] >क'+ ५-९] क+ ५» [-९| 
>क* - ४क - ४५ 
अभ्यास १० 
गुणनफल बताओ ? 
१. [एक+७] और ["क्र- ७] का 
२. [श्य- ५] ञ [श्य+५] .  + 
३. [अ*- व] , [अ+रेब ] , 
४. [५३४९७|' - [५३४८७]* का मूल्य बताओ ? 
५, [७१९३२|९ - (७१९१०) * का मूल्य बताओ ९ 
६. ७क+ ६ का बर्ग करो ९ 
७, रञ+ ७5ब का वग करो ९ 
८, (क+ ख)* + २(क + ख)(क - ख)(क+ ख/ * को सरल करो ९ 
९, ४क* +२८ क+ ४५९ का मूल्य बताओ जब क- ८ 


१०. यदि क+ हु + है तो सिद्धि कि क' +क्ष॒* + ४ ९ 

११. १९४३ और १५७ का वर्ग करो ९ 

१२, ७क-६ का वर्ग करो ९ 

१३, २अ-७ ब का वर्ग करा ? 

१४. (क+३ ख)' - २ (क+ ३ ख) (क - ३ ख)+ (क - ३ ख)* 
को सरल करो १ के 


१५. यदि क- द् 5४, तो सिद्धि करो किक * + कर --१८ ९ 


( ५५ ) 
यदि क+ ख- ६, ओर कख-७, तो क*+ ख का मूल्य 
बताओ ९ 
(२ क+ १), और ७३, इन के घन बताओ ? 
१ न १ मूल पे 
यदि क+ कु! + 7 तो के३ +६३ की मूल्य बताओ ? 


(२- ३ क) और ४७ इन के घन बताओ ९ 

यदि क - ख-- ३, तो सिद्धि करो कि क ३ - ख* - ९ कख -- 
२७ ९ 

२ 


१ कर हे मूल ् 
यदि क - कं पी कै - (७ की मूल्य बताओ ? 
क+४ ओर क+ ६ का गुणनफल बताओ ? 
क+ ६ और क - १८ का गुणनफल बताओ १ 


भाग. 


४५ परिभाषाः--एक राशि को दूसरी राशि से भाग देने की 


क्रिया वह कहलाती है, जिससे हमको एक तीसरी राशि ऐसी 
मिले जिसको उससे गुणा करने से पहिली राशि आजावे | 


पहिली राशि को भाज्य,” दूसरी को 'भाजक' और तीसरी 


को 'भजनफल' या “लब्धि! कह्दते है। जेसे ६ क' में २क का 
भाग दिया। तो ३ क लब्धि! वा भजनफल हुआ। २क को 
भाजकः और ६कर*, को “भाज्य” कहते हैं। यह बिल्कुल 
प्रत्यक्ष है कि भाजक और भजनफल का गुणनफल भाज्य होता 
है। ओर भाग, गुणा की व्यस्त ( उलटी ) क्रिया है। 


8६८ 


चिह नियम---_ + केख -+ (+क) * (+ ख) 


+ फेख 
; हयदाकराउसआफपबलातततकामनकासक: ष्य्द न्कै० रच, ॥ 0१०००७०७+००५०७०७७९ 
+ के ( १) 


( ६० ) 
-केंख -- / - क) » (+ ख) 


| कख प- + रे ( २) 


अर + कख-- ( - क) » (- ख) 





+ कख 
300 ०-5 पते उन पट ट 
हल (३) 
आर - करख -- के + (-- ख) 
 ॑.उअखस शज्व (४) 
+क 


फल (१), [२ |), [ ३ ]), व [ ४ ] के देखने से नीचे लिखा 
हुआ चिह नियम निकलता है। 

यदि सदृश चिह्ों को एक दूसरे से भागदें तो लब्धि 
धनात्मक॑ होती है, और यदि असदृश चिह्नों को एक दूसरे से 
भाग दें तो लब्धि ऋणात्मक होती हे । 
. नोट;--भाग के लिये चिह॒ नियम वही हे जो गुणा के 
लिये है । 
७७. शक्ति नियमः--हम जानते है कि क' -क » क » क 

क)>क और क*-क ८ कक 


है. 
के मकर के के कु८क-क'-३--कर इसी 





क्र३ क> कक 

प्रकार 

हनी] १८ 

हि _ कअ४कअ<कअ%४कश%क_._ , कक) क 
क्र क्‌>क 


( ६९ ) 

ऊपर के उदाहरणों में से प्रत्येक में भमजनफल की शक्ति, 
भाज्य की शक्ति ओर भाजक की शक्ति का अन्तर है । इसलिये 
भाग के लिये यह 'शक्ति नियम” निकला । 

“यदि एक परिमाण की किसी शक्ति को उसी परिमाण की 
दूसरो शक्ति से भागदें, तो भजनफल उसी परिमाण की वह 
शक्ति होगी, जो भाज्य व भाजक की शक्तियों का अन्तर हे” । 

नोटः--हर एक प्रश्न में भाग देने के पहिले भाज्य व भाजक 
दोनों में जो काई एक राशि होवे, उसकी शक्ति के अनुसार दोनों 
की सब राशों को रखलेना चाहिये । 

४८. उदाहरण १, ३ क-९ ख में--३ का भाग दो ? 
+३)३क-९ख(-क+श ख 


+शक । 
55९ से ._ “">के+३ ख लब्धि 
“५5 सख 


# 44 
उदाहरण २:--६+ ८ य* -- १६ य में २ य-- ३ का भाग दो ९ 
६+८य* -१६य को 'य' की शक्ति के अनुसार रखा तो ८य' -- 
“१९६ य+ ६ हुआ । 
“२ य--३) ८य-१९६ य+ ६ (७४ य-२ 
८य -श्श्य 
“-ंय+द६ 
आल मी औ 
> ८.४ यं-- २ छत्तर 


( ६२ ) 


उदाहरण ३:--सिद्धि करो कि किसी एक परिमाण की शून्य 
शक्ति का मूल्य १ होता है । अर्थात्‌ क' ८-९ 
मानलो कि हम को क' में क का भाग देना है। तो भजन- 


न 
फल ९ होगा परन्तु का ल्‍्क >क' 
क 


.. क--९ 
अग्रभ्यास २११ 
भाग दो ? 
,. क*-- ६ क+ ८ में क-- २ का 
» क*+७ क+ १२ में क+ ३ का 
. ६ य*+०५य+९ में ?य+१ का 
.५ य*+३१ य+ ३० में ५ य+ ६ का 
., १० क* --१४ क-१२ में ५ क+ ३ का 
,९ क*-३ क-२ में ३ क--२ का 
»य*+(क-२) य- २क में य- २ का 
, के - ४धक' +१२५क -९ में क* - शक + ३ का 
. क3 +ख' में क+ ख का रु 
१०, कं +क' ख' +ख' में क' +क ख+ख' का। 
११. २० य*+ १३ य*र२--२९ यर*+ ६ २) सें ४ य-2र 


०ण (४ ७ ७ «४ ०5 ७ _>#0 .> 


का ? हि का 
१२, क' - शक +क + ५क' - २०क + २८ में क' - ४ का 
. १३. +९ य* + ८९ में य* - ३ य+९ का 


( दरे ) 
१४७. क५+ ६४ ख'* में क' +४ कख + ८ ख* का 
१०, ८१ अ्र+७यर में ९० अऔ* - ६अ य+ २ य* का 
१६. य +य*+य +य* + श्मेंय” +य३+य' +य+ ९का 
१७. क* - ख' में क' - ख' का 
१८, ४७७० कर - १८२कर + ७५६ क* - २४ क+ १६ का ४७५ 
क" - २०७७ क* +२४११ क? + ३२ में 
१९ १-यका १ में 
२०, १+श्य+य' सें १- २ य+य'* का 


एक वर्शा समीकरणा, 


४९ परिभाषा:--जब हम बीजगणित के दो मानों को 
एक दूसरे के बराबर रखते हैं, तो उसे समीकरण” कहते है। 
और प्रत्येक मान को समीकरण का एक पक्ष कहते है । 

जेसे क+९१+२ क+ ३२१८-३२ क+७४ (१) 

और क+१+क+३२ ज>शेक+२ (२) 
परन्तु आजकल समीकरण का अथ प्रायः संकुचित लिया जाता 
है। जब एक मान दूसरे के बराबर है तो यह सम्भव हे कि दानों 
मान सवंथा बराबर हों, चाहें शअ्रक्षरों का मूल्य कुछ क्‍यों न हो । 
जैसे ऊपर के उदाहरण ९ में दानों पक्ष 'क' के प्रत्येक मूल्य के 
लिये बराबर है. अर्थात्‌ चाहे क- ३ अथवा ७ , अथवा कोई और 
संख्या - (क+९१)+ (२ क+ ३) > ३२ क+ ४. क्‍ 

ऐसे उदाहरणों को प्राः समीकरण नहीं करते है किन्तु उन 

का “सरूप समीकरण? बोलते है । हे द 


( ६४ ) 


परन्तु अब दो मान परस्पर अक्षरों के विशेष मूल्य के लिये 
ही बराबर होते है तो उसको “बिरूप समीकरण” कहते हैं । 

जेसे. (क+१)+(क+३)८४ क+२ 

यह तब ही सम्भव है जबकर२ , अन्यथा नहीं। इस 
लिये इसको समीकरण कहते हैं । 

५०, यदि कोई समीकरण ऐसा है जिसमें सरल होने पर 
एक ही अक्षर प्रथम शक्तिवाला रहता है, ता ऐसे समीकरण का 
“एक वण समीकरण कहते हे ओर यह अक्षर “अज्ञात राशि! 
कहलाता है । 

अज्ञात राशि का मूल्य निकालने को समीकरण का मूल्य 
निकालना, बोलते है । 

५९, स्वयं सिद्धिः--समीकरण के मूल्य निकालने में नीचे 
लिखे स्वयं सिद्धि काम में लाये जाते है । 

१. यदि बराबर २ में एक ही अथवा बराबर २ जोडा जावे 
तो योग बराबर होगे । 

२. यदि बराबर २ में से एक ही अथवा बराबर २ घटाया 
जावे तो शेष बराबर होंगे । 

२. यदि वराबर २ को एकही अथवा बराबर २ से गुणा 
करें तो गुणन फल बराबर होंगे । 

७. यदि बराबर २ में एक ही अथवा बराबर २ का भाग 
दे, तो भजन फल बराबर होंगे । 

७२. समपक्ष शोधन का सूत्र 

यदि एक संमी करण में एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कोई 


( ६५ ) 


पद ले जाब॑, तो वह समपक्ष शोधन कह्ाता है और उसका नियम 
यह है कि जिसपद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 
उससे पहिले के चिन्ह को बदल देते है । 

इस नियम का सिद्ध करने के लिये ८ य-५-४छय+७ 
एक समीकरण ले लिया। इसके दोनों पक्षों में ५ जोड़ देने से 

८ य-८ 9 य+७+५। अब इस क्रिया से ५ यह अंक बाँये 
पक्ष से दाहिने पक्ष में आ गया परन्तु ऐसा करने में उसका चिह्न 
-से + हो गया है। 

अब इस नई समीकरण के दोनों पक्षों से ७ य घटा लेने 
से ८ य--9 य--७+ ५ यह समीकरण मिला । इस बार ४य 
दाहिने पक्ष से बांये पक्ष में आगये परन्तु इसमें उसका चिह्न 
+से-हो गया । इसी से पश्चशोघन का यह सूत्र सिद्धि हुआ । 

५३. समीकार में सब राशों का चिह्ु बदल सकते हैं। 
इसको सिद्ध करने के लिये ८-३ य- ४२ यह एक समीकरण ले 
लिया । अब दानों पक्षों को (-९) से गुणा किया तो--८+ 
है य८- -२ 

इसमें देखा जाता है कि पूर्व समीकरण की सब राशों के 
सब चिहृ बदल गये । 

५४, अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा समोकरण के मूल्य 
निकालने की रीति की व्याख्या करेंगे, और अज्ञात राशि का 
सदंब “य! रखेंगे । क्‍ 

उदाहरण १४:--३१ य+७जूय+२१ इसका मूल्य बताओ ९ 

नाट $--उपराक्त प्रश्न उस प्रकार भी हो सकता है । 


( ६६ 
यदि ३ य+७-य+ २१ तो य का मूल्य बताआ १ 
३य+७-य+२९ 
३२ेय-य ८5२९-७० अथवा २य८ १४ 
“. य८"-७ उत्तर | 
उदाहरण २४--७ ( य+१ )> ३ (४+२ य) इसका मूल्य 
बताओ १ 
७ (य+१९)-२३(४७+ २ य) 
“. ७य+७८-१२+ ध्य 
“. ७य-६ य८- १२--७ .. य ८५ उत्तर 


उदाहरण ३:--२३ + छ +८+ १३इसका मूल्य बताओ । 
य_य_य 
अं 
,य_यय_ 
४ हू हक 


. दोनों पक्षों को ४० से जो ४७, ५, ८ का लघुत्तम समापवत्य है 
गुणा किया तो निन्न दूर गई । 
' ६५० य+८ य--५ य ८ १३ »* ४० 
“. १३ य८ १३ » ४० -य ८ ४० उत्तर 


उदाहरण ४:--१+ धन छ 4 


दोनों पक्षों को १० य से गुणा करने से 


+ ९ इस का मूल्य बताआ 


जे 5 + एन्र३ईे ५ २+ १०८य 
“« ६ यक ऐजड0६+ १०्य 


( ६७ ) 
“" ४-४६- १०य - ध्य 


" -४२८--७य “. य८+- ८: - १०४ 
य+ १ ४ य॑-- २७ 
ख्ु रत २ दम 2 नर आपदमाम इसका मुल्य 
हर मकान न मम रओ आलकी मूल 
बताओ ? 
हि प्‌ 
य+*-१५ य 8 7 ३:३ 


१२७ । 
' ८(य+ -१५)-४(य - -२५)- ३-३ 
८य+ ९१-२- ४य + १८३: ३ 
' छेय-३-३-१-१-२८१-१ 


न न य ब््ख्ल २३५ ञत्त र्‌ 
र्‌ १_य+२ 
शमककककीक ्++- बै नह बनकर न >७>-+-- अ>ब८कनंप कलम समन. 


का मान निकाला ? 
यदि हम दानों पक्षों में से २, २ घटावें, तो 
य-२ 9+. 7 १ १-- 7 ० मी  शम -- ९ 


बम य- ६ य- ३ य- ९० 
अगवा या 5 येट 3 का ये कर पक ३ 
हलक य- ६ य-३ 
+- का न १० 
य- (६० 
५९ ५५ 
अथवा _- +_.- १ 


य-७ य-६ य-३ य- ९१० 
; हे ३ दोनों पक्षों 
७30 0 री य लि का  । को 


७ य-६ य-३ 
५ से भाग देने पर, 
५५ 


य--१०- य + ७ य-६-य + ३ 
(य-७) (य- १०) (य-३) (य- ६) 
३ __. “२३ 


2 श७य + ७० ये -९य + १८ 


अथवा 


चूँकि दो बराबर भिन्नों के अंश बराबर है, इसलिये उनक्रे 
हर भी बराबर होंगे । 

इसलिये य* -- १्य + ७५० ८ य* - ९एय+ १८ 

ग्रथवा य* - उय-य' + ९एय८ ९८--७० 


अथवा “८थय 5--. - (२ 
५२ 2९ 
य८द-- 
८ हि 
१ १ _ २ में 
उदाहरण ७६४ बी --- इसमें य का 
के य+अ य-अ य-शअश्र' हि 


का" 
मान बताओ ? 


सरल करने के लिये हरों का लघुतम लेकर, 
ली 


प्रा प्र 
चँकि दोनों पक्षों के हर बराबर है, अतः र्य८१, य८ २ 


दे में 
र्य + श्श्र या पक इस 
य' -अ' य+गअ य- अर 


य का मान निकालो । 


उदाहरण ८६ 


( ६९ ) 


र्य*+ स्ञअ'_(य-आ)' - (य+आअ)* 


082 हि 2232 मर न226:/57 कलम नस "आम मलकिक (लक ४225: कक न 
अर (य+अ) (य- श्र) ह 
ब्य' +स्अ (य-शग्र+य+अ) (य-अ-य-अ' 
अर्थात्‌ हि न जल 
स्य* + स्आअ'_ -धअय _ 


य' - अर य*-अ' 


(र्य* + >आअ९)-+- ७अय 
--+- यश्क 
ग्रः 


२ (य+ग्र" 


(य+ श्र) (य-अ) 
हे न्द्य के 
२(य+अ) >क य-क अ 
-श्य+क य८ रञ्+ क अ 
य (क- २) -> अर (क+ २) 
अ (क+२) 
क्‍ क-२ 
उदाहरण ९:--(य-अ) *' --क , इसमें य का मान निकालो १ 
' (य-अ)'*-क' -८० 
(य--अ+क) (य-शअ्र-क) ८ ०. 
यदि दो पदार्थों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से एक 
अवश्य शून्य होगा, इसलिये यदि य--अ+क ८ ०. 
ता यनजूक-अर | 
और यदि य- अ-कन० तोयल्‍्क+अ -.यल्‍चूक 
>श्य 





य्‌्‌-८ 


( ७४० ) 


न न 
जम श अर (अ-क) (अ-य) क(शअ-क) (क-य) 


। न ०० ही इसमें के 
जज यो अप इसमें य का मान निकाला १ 
क य(क-य)-अय(श्र --य) + अक (अ-- क) 


0 
घाइ ओर का मान ८: बक्बंज को ज गा कब 


कय(क-य)-[अय-अय' +अक* --अ' क | 


'> ३ >-अन ५ »ॉा+----७*+ ०५९ बन अननिताग जता--7*- लग 





रनााकपक ,बमनन- «-----/5% निकलना नमन जननी त-++-जकर जन +५>मन-भकनमभ-- 


अकय(अ-क) (अ - य) (क-य) 
_कय(क-य!'-आअ(क' -य*)+ अ १ (क- य) 
. ग्रक य(अ-क) (अ-य) (क--य) 

य) (कय+अ' - अक- श्रय ) 


ककाकाकुक. ">7>०-7०7“"7- 7“ “पट ४ है 


अकय (श्र - क) (श्र- य) (क - य) 
(क-य (अ्र(अ्अ-क) - य(अ - क) । 


ग्रकय (अ-क) (अ-य) (क - य) 
(क-य) (अर - क) (अ - य) ५ 


गअकय (अ-क)(अ-य)(क-य) अकय 





१ ह 
., _  -+-८-5 . यह समीकरण बन 
अकय अकः ह 3 02 


. यञ्ञ्व क उत्तर हुआ। 
ग्रभ्धास १२ 


नीचे लिखे समीकरणों का मूल्य निकालो ! 
१, र्य+ ४८१९२ 

२, र्य-य८ १४ - क्ष्य 

३. ७(१+ श्य)+ २८३(४य+२)+ ९, 
७. र२(य - १५)-५(य - ११)+ ४ 


५७८ 


१८. 


१९, 


२१. 


( ७१ ) 


३(य--२) + ७(र्य-- ३)- ५(९ - रेय)-- ५९५ 

१इय - ४(५य - ८)+ १७८० 

५(य - ३) + २--२(य + ९) 

२("४७य--३)-९ - शेय 

४६+१२(५य + २७) ८-८ ५+य) - रेय 
८य + ५(य + ७) + ९(श्य + २३)-- ३(य + ६) 5८ ० 
(य--७)(४य - २९) - (रय - ०)(रय- १७) + १ 
(शेय + २)(शय - ६)-८(४- रैय)(२- शेय) - २० 
(य+ २)(रय + ५) ८5 ४(य + १) + १३ द 


- न (८८ - + ७ 
है 
ष्ठ्य दर - ९८८ 2 कि, 
३ ६ 
य्‌ + * 2, जि, नै १९ 
५ ध्‌ 
य,य_य 
- बच ८: + ९७ 
२४ रे ; 
यय यय॑ 
++ -+ न +५ 
२ २३ ७४ ७ 
5 अर: ८ हा: मन मल ९ पालक 
५ रे हे 
य+७ | य+१३_य+२७ _य+९७ 
२ ५ ४ की 
ए९य + ७ (य १६ : 


हर 


२२, 
२३, 
२४. 
२५, 
२६. 
२७, 
२८. 
२९, 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५, 


( ४२ ) 
सी का (य कर जा ) --:७ 


स्थ- ९३ _य-१..य ७ 
९ ११ ८ ७ 

उ्य- २१ _ एय- ९७ _ ७ 

द्वा १० २० 


प््य "9 +१ ये + जप 


१-- छय+ -"्य- १-३+ - ए्ष्य 


'२.३य--६य८३-८- सय 


य्‌ 
6 कल 
५ -७५ ह 
य+ *७४५_य- ९२५ 
*९ ०५ बा 


स्य-३_शेय-४, २४. 


२०५ १२-५ 
य-५_य+३ 
यू-७ य+५९ 


य-१९_ 5य- ११ 
य--२ ७०य-२६ 
य्‌ नै र्‌ + यं जा कप रप्रूु व २ 


य+५ य-१ यनक॑७ 

ध्य- १__"य - ३ 

श्य+ ३ श्य-३ 

श्य--७ श्य-३_ शेय-८ _२(य-२) 


धय- ९११९ रेय-७ ४(य-३) रेय-८ 


75९५ 





२६. 


३७, 


३८. 


३९, 


४१- 


२. 


४३. 


४४० 


४५. 


४६. 


४७, 


४८, 


हम १ _  थध्य_ 
य' - ण्य+- १७ य +श्य-+-८ य४5*-- ६७ 
य+अ_य-अ ४क 

य-आअ य+अ य-शअश्रः 
य-अ_य-क 

क्‌ ञ््र 

5 5 

गअ+क अ-क ग्र-क' 

११ |. १ 

य गत्रक 

अ(क - य) _ क 


....3०+००-००-३००५.२००२-२२०-+०७५ ->+नॉलनसन+>-»५कन>भ 


क(अ-य) अर 

य-क य-अश्र 

य-रै_य-२_ य-१२ 

य-४ य-३ श््य--१२ 

१ ६ ६ श्य* - जय 

य-२ य-३ य-४ (य-२)य - ३)(य - ४७) 
य+शअ+क_ _ य+अ+ग 

(अर - ग)(क - ग)(ग - य) (श्र - क)(क - ग)(क - य) 








( ४५४ ) 


य+क+ग य+ग 
(अ- क) (अ - ग)(अ - य) (अ- य)(क - य)(ग - य) 
४९. >+-+ -+१ 
ञु कृग 
छ्छ! अ्र_क_ग 
कू य ग््र 


'. एक वणण समी करण के उत्पादक प्र+३--- 

५७. एकबश समीकरण के उत्पादक भ्रश्नों को हल करने 
के लिये पहिले यह उचित और आवश्यक है, कि प्रश्न को समी 
करण के रूप में रखा जावे, और फिर समीकरण का मूल्य 
निकाल लेने से प्रश्न का उत्तर शीघ्र निकल आवेगा । जो उत्तर 
निकालना ह्वोता हे उसको बहुधा शअ्रज्ञात राशि श्रर्थात्‌ 'य' मान 
लेते है । 

अब हम उदाहरण देकर यह दिखावेंगे कि ऐसे प्रश्न किस 
प्रकार सरलता से हल हा जाते हैं । 

५६. उदाहरण १:--क, ख, ओर ग तीन मनुष्यों में ४२) रु० 
इस प्रकार बाँठी, कि क से ख का ४ गुणे, और ख से ग का 
आधे मिलें ? 

मानलो कि क का य रुपये मिले। ख को ४ य मिले और 
गको ४य का ३5८२ य मिले। परन्तु कुल धन ४२ रु० है। 

“. य-+-४ य+ २ य८- ४२ यह समीकरण बना 

७ य--४२ ..य>६) क, का मिले | 
ख को ४यअथांत्‌ २४ रु० और ग को २ य अथवा १२) 


मिलने चाहिये। . . 


( ७५ ) 


उदाहरण २:--उस संख्या को बताओ्रो, जिसको ७ से गुणन 
करने से १३२ से इतनी बढ़ जाती है जितनी कि पद्दिले वह छोटी 
थी ९ मानलो कि संख्या य है, तो इसका ७ गुणा ७ य होगा । 
ओर यह १३२ से ७ य- १३२ बड़ी है, परन्तु पहिले यह १३२-- 
य छोटो थी, ओर यह प्रश्नानुसार बराबर है। इसलिये हमारा 
समी करण 

७ य-- १३२८० १३२- थ हुआ 
“ ७ य+य८"ः १३२+ १३२ 
“. ८ य-- २६४ य--३३ 

उदाहरण ३:--एक मनुष्य कुछ आम लेने गया। तो उसने 
देखा कि यदि वह ३ पेसे प्रति आम के भाव से लेता है तो उसके 
सब दाम लग जावेंगे, परन्तु यदि बह दो पेसे प्रति आम ले तो 
१० प॑ंसे बच रहेंगे, तो बताओ कि वहू कितने आम लिया 
चाहता था 

मान लो कि उसको य आम लेने थे तो ३ पसे के भाव से 
३ य पेसे हुए, और उस के पास कुछ न बचा । परन्तु २ पसे 
प्रति आम के भाव से २ य पेसे के आम लिये और. १० पेसे 
बच रहे । इसलिये २य+ ९० पेसे हुए ... २ य+ १०३ य 

इस समीकरण का मूल्य निकाला तो य १० . 

..उसे १० आम लेने थे । उत्तर . 

उदाहरण ४:--दो. मनुष्यों की अबस्थाओं में १० बष का 
अन्तर है, और १५ वर्ष पहिले बड़े की आयु छोटे की आयु से 
दूनी थी | प्रत्येक मनुष्य की ओयु बताओ 


( ७६ ) 


मानलो कि इस समय छोटे मनुष्य की अवस्था य वष हे। 
तो बड़े की (य+ १० ) बष हुई। परन्तु १५ वर्ष पहिले बड़े की 
(य+ १० - १५) बष और छोटे को (य-2१५) वषे हुई। परन्तु 
बड़े की आयु छोटे से दूनी थी 
“ (य+१०-९०५ ) >२ ( य- १५ ) 
'"य-५८०२य- ३० 
२य-य८-३०-५ ... य- २५ वर्ष 
छोटे मनुष्य की आयु 
“बड़े मनुष्य की आयु य+ १०--२५+ १०-- ३५ वर्ष हुई। 
उदाहरण ५:--एक मनुष्य ओर उस के पुत्र की अबस्था 
मिलकर ५० वष है, परन्तु दूनी पिता की आयु ८ गुनी पुत्र की 
आयु के तुल्य है, तो बताओ कि उनकी आयुएं क्‍या है १ 
' मानलो कि पिता की आयु य वष है तो पुत्र की आयु 
(५० - य) बष होगी, और - दूनी श्रायु पिता की ८८ गुनी पुत्र 
की आयु | 
२» य८८ (५०-य ) यह समीकरण बना 
इस समीकरण का मूल्य पिता की आयु होगी । 
श्य--४००-८ य 
२ य+८ य- ४०० ..य८ ४० बष पिता की आयु 
/. ५० - ४०-१० बे पुत्र की आयु 
उदाहरण ६:--एक गड़रिया ने १०८) रु० में दो प्रकार की 
११ भेड़ खरीदीं। एक प्रकार की के ९ ) रु० ओर दूसरे की के 
१२) रु० पँछ दिये, तो हर प्रकार की कितनी कितनी थीं ९ 


( ४७ ) 

मान लो कि एक प्रकार की य भड़ें थीं, तो दूसरे प्रकार की 
११-य हुई। 

“अथम प्रकार की य भड़ों का मूल्य ९ य रु० और दूसरे 
प्रकार की ११- य भड़ों का मूल्य (११-य )»१२ हुआ ...९ 
य+(११- य) १२८ १०८ यह समीकरण बना ९ य+ १३२- १२ 
य८-"-१०८ | 

१३६२-१०८८- १२ य-९ य 
२४"-१य न्‍ञ्य सटे 
११- ८-३ ८-३ उत्तर 

उदाहरण ७:--एक सिपाही को वष भर में ९ मुहरें और 
वर्दी ठहरी थी। परन्तु ५ महीने पीछे उसका नाम कट गया 
ओर उसे २ मुहरें ओर वर्दी मिली । कहो उसकी वर्दी का मोल 
क्या था ? 

मानलो कि वर्दी का मोल य मुहरें था 
तो १२ महीने की नौकरी ९+ य मुहर 


“५ महीने की नोकरी ८ के >५-र२+य 


जप +$-२+य यह समीकरण बना 


' ४५+ प्य-- २४+ ररेय 
“ ४५९५- २७- १श्य - "य 

२१८ ७य .. य८-३ मुहर वर्दी का मूल्य 

उदाहरण ८:--एक पुरुष विवाह होने के पीछे अपनी आयु 


( ७८ ) 

की तिहाई और सत्री की आयु की चोथाई साथ रहा, ओर पुरुष 
खो से ८ वर्ष बड़ा था। तथा स्त्री २० वर्ष पीछे ओर भी जीती 
रही । कहो विवाह के समय कितने कितने बड़े थे ९ 

मान लो कि पुरुष की पूरी आयु य वर्ष की थी तो उस समय 
स्त्री को आयु (य-८) व होगी। ओर ख्रीकी पूरी आयु 
य- ८+२० अथवा य+ १९२ वष हुई। 

परन्तु प्रश्नानुसार विवाह के पीछे का समय 


-पुरुष की आयु का - -+-२- 





३ ३ 
जा हि हल कि आप, 
>स्त्रीकी आयु का ह है 
हर हर य+ १९ (६ समीकरण बना 
“. य ८ देय + ३६ ., छय - श्य- ३६ . 
.. य८ ३६ वष 


अर्थात्‌ ३१६५ ३-१२ वर्ष विवाह के पीछे पुरुष जिया 

“. ३६- १२८२४ वर्ष विवाह समय पुरुष की आयु थी | 

. खत्री की श्रायु विवाह समय --२४- ८७ १६ वर्ष हुई । 

उदाहरण ९:--दो वृक्षों पर दो भुंड चिड़ियों के बढठे थे। 
एक वृक्ष पर से एक चिड़िया ने कहा कि यदि तुम में से दो 
विड़ियाँ हमारे भुंड में आजावें, तो हम बराबर हो जावें। दूसरे 
वृक्ष की चिड़ियों में से एक ने उत्तर दिया कि यदि तुम में से 
४ चिड़ियाँ हमारे भुण्ड में आजावें, तो हम तुमसे दूनी होजावें। 
तो कहो कितनी कितनी चिड़ियाँ प्रत्येक मुण्ड में थीं १ 


( ७९ ) 


मानलो कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर २ चिड़ियाँ आगई 
और बराबर बराबर होगई और अब प्रत्येक कुणड की संख्या 
य है। तो २ चिड़ियाँ आने से पहिले एक में य--२ और दूसरे में 
य+२ चिड़ियाँ होंगी। अब यदि य-२ में से ७ चिड़ियाँ 
निकलकर, य+२ में जा मिले तो वह दूनी होजाती है । 
(य-२- ४)» २ ज्य+२+ ४ 
यह हमारा समीकरण बना 
“« रेय - १२-य+६ 
“ य८> १८ 
« पहले एक वृक्ष पर १८-२८ १६ चिड़ियाँ और दूसरे पर 
१८+२७२० चिड़ियाँ थीं । द 
उदाइरण १०:--एक संख्या में दो स्थानीय संरूंया है इकाई 
की संख्या से दृहाई की संख्या ५ बड़ी दे, यदि संख्या में से 
स्थानीय संख्याओं के योग का ५ गुणा घटाया जाबे, तो स्थानीय 
संख्या बदल जाती हैं तो उस संख्या को बताश्रा ? 
मानलो कि इकाई पर की स्थानीय संख्या य है. तो दहाई 
पर की य+५ हुई। इसलिये संख्या (य+५) & १०+ य हुई । 
यदि इसमें से (य+य+५) ५ अथवा (श्य+ ५) ५ घटाया 
जावे तो संख्या उलट जाती है 
' ६ (य+५) १०+य4 -( श्य+५)»५--य »& १०-- 
(य+ ५) यह हमारा समीकरण बना-- 
 १श्य+ ५० - १०य - २५०- १०य+य+५ 
'' य+ २०८ १ श्य + ५ 


(६ ८० ) 
' शश्य -य>२५ - '९ 
** ६(८य --२० य-> दे 
' दहाई पर को संख्या >य + ५८८७ 
» संख्या : ७२ हुई 
अभ्यास १३ 


१. कुछ लड़कों को में कुछ नीबू बाँटा चाहता हूँ यदि में 
हर एक लड़के को ४ नीबू देता हूँ. तो तीन नीबुओं की कमी 
पड़ती है यदि प्रत्येक लड़के को तीन-तीन देता हूँ तो ९ नीबू बच 
रहते है तो बताओ कि कितने लड़के और कितने नीबू है 

२. एक गड़रिया ने कुछ रुपये में कुछ भेड़ मोल लीं, यदि 
वह प्रति भेड़ ३ रु० में बेचता है तो उसको १५) का घाटा पड़ता 


है और यदि प्रति भेड़ ४) में बेचता है. तो २५) का लाभ होता है 
तो बताओ उसने कितनी भड़ं कितने में माल लीं ९ 


३. यज्ञदत्त से सत्यत्रत पर तिगुने आम है यदि दोनों को 
पाँच-पाँच आम ओर दे दिये जावे तो यज्ञदत्त से सत्यब्रत पर दूने 
रहेंगे तो बताओ उन पर कितने कितने आम है ९ 

४. मोहन व सोहन ने समान धन लगा व्यौपार किया एक 
वर्ष पीछे मोहन को २०) लाभ ओर सोहन को १०/ घाटा हुआ, 
ओर मोहन के पास सोहन से दूना धन होगया तो बताओ पहिले 
धन कितना था ९ 

५. दो संख्याओं का अन्तर ३ है और यदि बड़ी के तिगुने 


से छोटी का पचगुना घटाया जाय, तो शेष एक बचता है तो वह 
संख्या क्‍या हे ? 


( ८१ ) 


६. १२) मन की ५,रु० मन खाँड़ में ८/₹० मन की के मन 
मिलानी चाहिये जिससे बह मिश्रित चीनी९ |रु० मन बेची जाय? 

७, ५ रू० सेर और ३ रु० सेर की कुछ चाय मिलादी है 
अब इस मिश्रित १२ सेर का मोल ५२) है कहो एक प्रकार की 
कितनी कितनी है ९ 

८. एक मनुष्य ने १५ रु० दर की ६ मोहरों के ऋण चुकाने 
में कुछ तो रु० दिये और उनसे दूनी पावलियाँ दीं कहो सब रु० 
और पावलियाँ कितने कितने दिये ९ 

९, कुछ मनुष्यों ने बेलनगंज से एक डोंगी ६ पसे प्रति 
मनुष्य ठहराकर इस नियम पर ताजगंज के लिये करी कि जो 
मनुष्य माग में दूसरे और आजावेंगे तो उनके प्रमाण से ४ पसे 
प्रति मनुष्य काट लेवेंगे। अब जितने मनुष्य प्रथम थे मार्ग में 
उनसे तीन कम और आ मिले । इससे पहिले मनुष्यों को पाँच 
पाँच पसे देने पढ़े कहो वे संख्या में कितने थे ९ 

१०. मेंने कुछ अमरूद पंसे के ३ के भाव से मोल लिये और 
उस संख्या का ६, पेसे के चार के भाव से । उन सबको ३ पसे 
के ८ के भाव से बेचने से ३३ पेसे लाभ हुआ, तो पहिले मेंने 
कितने अमरूद मोल लिये ९ 

११: उस संख्या को बताओ जिसका चतुर्थाश नवाँश से ५ 
अधिक हे ९ 


१२. दो धनों का मूल्य ५४ पों० १९ शिलिंग है, और एक 
में जितने पो० है दूसरे में उतने ही शि० है । तो प्रत्येक घन का 
क्या मूल्य है ९ 


( ८२ ) 


१३. एक मनुष्य से पूछा गया कि तुम्दारी आय क्या है। 
तो उसने उत्तर दिया कि १० वर्ष हुए मेरी आयु मेरे पुत्र की 
आयु से पाँच गुनी थी, परन्तु २० वर्ष पीछे मेरी आयु मेरे 
पुत्र से २ गुनी होगी । तो उस मनुष्य की क्‍या आयु है १ 
नोटः--उपरोक्त प्रश्न में मनुष्य की वतमान आयु “य” मानलो 

«« पुत्र की वतसान आयु ८5४३ ( य- १० )+ १०+ २०८३ 
( य+२० ) 

१४. दो नगरों का अन्तर १०० कोस है। उन दो नगरों 
से 'कः और 'ख' यह दो मनुष्य परस्पर मिलने के लिये चले और 
५ घंटे बाद मिले। यदि ख की अपेक्षा क, ४ कोस प्रति घंटा 
श्रधिक चलता है तो 'क”ः ओर 'ख' को चाल प्रति घंटा क्‍या 
होगी ४ 

१५. मोहन के पास ४ रत्न थे और उसको १००) रु० का 
ऋण चुकाना था और सोहन के पास ३ रल्न थे, और उसको 
८०) रु० का ऋण चुकाना था । दोनों ने एक भाव से रत्रों 
को बेच डाला और अपना अपना ऋण चुकाने पर बराबर 
बराबर घन शेष रहा तो बताओ कि एक रत्न कितने को बिका १ 

१६. दो वृक्षों पर पक्षियों के दो झुगड बेठे थे। एक वृक्ष 
पर से एक पक्षी ने कहा कि यदि तुममें से एक पक्षो हम में आ 
मिले तो हम बराबर बराबर हो जावें । तो दूसरे वृक्ष पर से 
एक पक्षी ने उत्तर दिया कि यदि तुम में से एक पक्षी हम में 
आ जावे तो हम तुम से दूने हो जाबें। तो कहो कि प्रत्येक 
वृक्ष पर कितने कितने पक्षी थे 


६ ८३ ) 


१७, एक धन “क' 'ख? ओर “ग' में इस तरह बॉटना है, कि 
क को धन के आधे से ३०) रु० कम मिलें; ख को धन के 
तिहाई से १०) रु० कम, ओर ग को चौथाई से ८। रु० अधिक 
मिलें। तो धन क्या है और प्रत्येक को क्‍या मिलेगा ९ .. 

१८, एक पुरुष ४ कोस प्रति घंटे की गति से गया और ३ 
कोस प्रति घंदे की गति से लौट आया । इसमें उसको २१ घंटे 
लगे कहा वह कितनी दूर तक गया १ 

१९, एक मनुष्य ने कुछ कबूतर और कुछ ताते मिल के 
२५ पक्षो १९८) में मोल लिये । उसमें हर एक कबूतर का 
मोल ॥-) और हर एक ताते का माल ।>) था तो बताओ कि 
उन पक्षियों में कितने कबूतर और कितने ताते थे । 

२०. वह पास की दो संख्या कौन हैँ कि जिनके बगों का 
श्रन्तर ३१ है ९ 

२९. दो अंकों की एक संख्या ऐसी है कि उसके एक स्थान 
के अंक से दश स्थानीय अंक ३ गुणा है और यदि उस संख्या 
में से स्थानीय अंकों के योग का ४३ गुणा घटा दिया जावे 
तो शेष संख्या में उन्हीं दो अंकों की स्थिति पलट के रहती 
है। तो वह संख्या क्या है ? 

२२. एक बाबू ने अपनी सेना वर्गाकार खड़ी की तो 
१०० मनुष्य बच रहे। तब् उसने वग के अनुसार ही एक एक 
पंक्ति में एक एक मनुष्य बढ़ा दिया। तब बग का आकार 
पूरा होने से १ मनुष्य की कमी पड़ती है। तो बताओ कि 


उस बाबू की सेना कितनी थी ९ 
। द 


( ८४ ) 


२३. एक तालाब में कुछ कमल थे और उस पर बेठने 
के लिये एक भ्रमरों का समूह आया। आते ही पहिले एक 
एक कमल पर एक एक भ्रमर बेठा । तब एक अ्रमर शेष रहा 
फिर सब जड़े और एक एक कमल पर दो दो बठे तब एक 
कमल शेष रहा । तो उस तालाब में कमल कितने थे और 
वे भ्रमर कितने थे ९ 

२४. दो अंकों की एक संख्या है, यदि उसमें एन दो 
अंकों के योग का भाग दें तो ६ आता है और यदि उस संख्या 
में से ९घटा देव तो शेष में उन्हीं की स्थिति पलट के 
रहती है । कहो वह संख्या क्‍या हे ९ 

२०५. ८४ के ऐसे दो भाग करो कि पहिले का द्वादशांश 
ओर दूसरे का चतुथाश मिल कर ११ हों ? 

२६. ६० के ऐसे ४ खण्ड करो कि यदि पहिले में से ३ 
घटावें, दूसरे में ११ जोड़ दें, तीसरे को ४ से गुणा करें, और चोथे 
में २ का भाग दें, तो चारों फल परस्पर बराबर हों ९ 

२७. १४४ के ऐसे तीन भाग करो कि पहिले का ३, दूसरे 
का ३, और तीसरे का २ बराबर हों ९ 

२८, एक गड़रिया ने ६० भड़ों में से कुछ भड़ों को २० 
प्रति सेकड़ा और शेष को ८ *प्रति सकड़ा लाभ पर बेचा, यदि 
उसे कुछ भेड़ों पर १० प्रति सेकड़ा लाभ हुआ हो तो कितनी 
कितनी भेड़ें दोनों बार बिकीं । 

२९. मेने दो घोड़े ६०) रु० में मोल लिये। उनमें से एक 
को १० प्रति सकड़ा हानि पर ओर दूसरे को १९ प्रति सेकड़ा 


( ८५ ) 
लाभ पर बेचने से दोनों की बिक्री के दाम बराबर मिले | प्रत्येक 
घोड़ा कितने में बिका । 

३०. ७७०) के ऐसे दो खण्ड करो कि एक खण्ड का ३३ 
वर्ष का ब्याज ४६ प्रति सेकड़ा से दूसरे खणशड के ४ बष के 
ब्याज ५ प्रति सेकड़ा के हिसाथ से १२) कम हो । 

३१. पिता की आयु पृत्र की आयु से तिगुनी हे---आज से 
१२ बर्ष व्यतीत होने पर पिता की आयु, पुत्र की आयु से केवल 
दुगुनी होगी, तो इस समय पिता और पुत्र की आयु क्‍या है ९ 

३२. ३२० के ऐसे ४ भाग करो कि जो पहिले भाग में २ 
जोड़ दे, दूसरे में से ३ घटादें, और तीसरे को ४ से गुणा करें 
और चोथे में ५ का भाग दें, तो चारों फल बराबर हों १ 

३३. एक अफसर ने अपनी सेना वर्गाकार खड़ी की तो 
१०० मनुष्य बच रहे । तब उसने वर्ग के अनुसार ही एक एक 
पंक्ति में एक एक मनुष्य वढ़ा दिया, तो माढूम हुआ कि वग का 
आकार पूरा होने में ४१ मनुष्य की कमी है । तो बताओ कि 
उस्र अफ़रसर के पास कितने मनुष्य थे । 

३४ दा अड्डों की एक ऐसी संख्या हे कि उसमें इकाई के 
स्थान से दश के स्थान का अछ्ठछू दूना है । यदिं उस संख्या में से 
२७ घटोदें तो शेष संख्या में उन अंज्ों की स्थिति बदल जाती 
है । तो वह संख्या क्या हे ? 

३५. दो अड्डों की एक ऐसी संख्या है कि उसमें इकाई के 
स्थान से दश के स्थान का अह्लू ८ गुना है। यदि उस संख्या में 
से ६३ घटादें तो शेष संख्या में उन अड्डों की स्थिति बदल जाती 
है। तो वह संख्या क्‍या हे 


( ८६ ) 

३६. एक सज्जन ने १०० रुपये कुछ पुरुष, क्नी, और बच्चों 
में इस तरह बाँटे कि पुरुष को ८), स्री को ५) और बच्चे को 
१) मिला-खियों को संख्या पुरुषों से आधी थी ओर लड़कों 
की पुरुषों से दूनी--तोी बताओ कि कितने पुरुष, स्री और 
बच्च थे | 

३७. २४ आदमी किसी काम को १८ दिन में कर सकते 
हैं। जब वह कुछ दिन काम कर चुके तो ६ आदमी अलग 
होगये | शेष मनुष्यों को काम पूरा करने में ३ दिन अधिक लगे-- 
तो बताओ वह ६ आदमी कितने दिन काम करके अलग हुए थे । 

३८, २० आदमी किसी काम को १६ दिन में कर सकते है । 
तो बताओ काम पूरा हाने स कितने दिन पहिले १० आदमी 
ओर बढ़ा दिये जावं कि काम नियत समय से पहिले ही हो 
जावे । 

३९. किसी मनुष्य ने कुछ नीबू पेसे के ३ के भाव से मोल 
लिये और उतने ही नींबू पेसे के ७ के भाव से मोल लिये-- 
फिर वह सब नीबू २ पंसे के ७ के भाव से बेच डाले ओर १ पेसे 
का घाटा रहा । तो उस मनुष्य ने कितने कितने नोबू मोल 
लिये । 

४०. एक मनुष्य ने किसी सराफ़ से १३) रुू० की कुछ 
अठनी और कुछ चवन्नी सब ३८ लीं । तो बताओ उनमें कितनी 
अठनी और कितनी चवब्नी थीं । द 


( ८७ ) 


दी अज्ञात राशियों के समीकरण 

५७, हम पहिले कह आये है कि जब एक मान दूसरे मान 
के बराबर अज्ञात राशि के किसी विशेष मूल्य के कारण होता 
है तो उसको समीकरण कहते हैं ओर अज्ञात राशि के मूल्य 
निकालने को समीकरण का मूल्य निकालना कहद्दते हैं। जब 
समीकरण में एक ही अज्ञात राशि होती है तो उसको एक वण 
समीकरण कहते है । यदि किसी समीकरण में दो अज्ञात राशि 
हों तो उसको दो वर्ण समीकरण अथवा दो अज्ञात राशियों का 
समीकरण कहते है । 


इन समीकरणों में, चाहे वह एकवण हों, अथवा द्विवण 
समीकरण, अज्ञात राशि 'य' का घात एक ही माना गया है | 
द्विण समीकरण में दा अज्ञात राशियाँ 'य' और “२? होंगी 
ओर इनका घात भी एक ही माना जावेगा--जब अज्ञात राशि 
का घात वग अथवा घन, अथवा इससे भी अधिक हो तो उनके 
भी समीकरण होते हैं । परन्तु विस्तार भय से उनका ब्ण न इस 
छोटी सी पुस्तक में नहों करेंगे--अब हम दो अज्ञात राशियों 
वाले द्विवण एक घात समीकरण का वणन करते हैं । 

५८. जब एक राशि अज्ञात हो तो एक समीकरण दिये 
जाने पर अज्ञात राशि का मूल्य निकल आता है। परन्तु यदि 
दो राशि अज्ञात हों तो एक समीकरण दिये जाने पर उन 
राशियों का मूल्य निकलना असम्भव है। दो अज्ञात राशियों 
के मूल्य निकालने के लिये दो समोकरण होने चाहिये। उदा- 


( ८८ ) 
हरणाथ यदि .+.5&7 १३ समीकरण दिया हुआ हो तो 
य--४० निकाल सकते हैं । परन्तु यदि केबल श्य - श्र -- ४ 
समीकरण दिया हो तो य, र का मूल्य नहीं निकल सकता है । 
इसलिये श्ये - ३२-८४ और 
श्य + २२-३२ यह दो समीकरण दिये हों तो य और 

र का मूल्य निकल सकता है । 

५९. अब हम ट्विवण समीकरण निकालने की रीतियों का 
वर्णन लिखते हैं। 

पहिली रीतिः:--दी हुई समीकरणों में से एक समीकरण 
द्वारा “य! का मूल्य निकालो, ओर फिर इसी तरह दूसरे समी- 
करण से भी “यः का मूल्य निकालों। इन दोनों को बराबर 
बराबर रख के 'र? अज्ञात राशि का एक बण समीकरण मिलेगा, 
जिसको निकालने से *” का मूल्य निकल आवेगा--र' का 
मूल्य निकलने से 'य! का मूल्य निकलने में कोई कठिनाई नहीं 
होगी । 

उदाहरगा[;--*य - रेर ८ ४ 

श्य+ सर ३२ तो 'यः ओर 'र? का मूल्य बताओ ! 

पहिले समीकरण से श्य--७+ रेर 


३ मल 5 मर 
२ 
इसी प्रकार द्वितीय समीकरण से शय-:३२- श्र 
नि ये ८८ २२- श्र 


रे 


( ८९ ) 
अतः मन बडे नम, क्योंकि प्रत्येक -य 
“. ३(४+ ३२) - २(३२ - २२); ६ से गुणा करने पर 
“ १२+९र२ -६७४- धर 
 ९ए२+४२ -६४- १२ 
.. १३२ ्ए२ .. र८४ 


नोट:--इस उदाहरण में हमने दोनों समीकरणों से 'य! का 
मूल्य निकाला है। परन्तु यदि हम दोनों समीकरणों से पहिल्े 
'र? का मूल्य निकालें तो भी कोई आपत्ति नहीं है परिणाम एक 
ही होगा, यथा 


स्य-४ 
३ 


और द्वितीय समीकरण से  २- सा गा 


पहिली समीकरण से र्‌-- 


ित + दल ६ का क्योंकि प्रत्येक ८र, 


२ २ 

, ध्य-८७९६- ९एय,.. ६ से गुणा करने से, 
'. धय+९य-९६+ ८ 

', १श्य८- ९०४ कि हम 4 

५ शेड महेश 8 





( ९० ) 


६०. दूसरी रीति;:--यह रीति भी पहिली रीति से कुछ 
मिलती है और कुछ अंश में भिन्न है । इसमें एक समीकरण से 
एक श्रज्ञात राशि 'य! अथवा 'र' का मूल्य निकालते है और 
जो मूल्य निकलता है. उसको. उस अज्ञात राशि के स्थान में 
द्वितीय समीकरण में रखते हैं जिससे एक वर्ण समीकरण मिल 
जाता है और उसको निकालने से एक अज्ञात राशि निकल 
आती है। फिर उसका मूल्य रखने से दूसरी अज्ञात राशि भी 
निकल आती है । 

उदाहरण-- र्य -- १७- रेर 

ओर ७२८ एय-+२६ इनमें 'य! और 'र' का मूल्य 
निकालो १ 


पहिली समीकरण से. य८ से र्‌र 


'थः के इस मूल्य को द्वितीय समीकर ण॒ में रखा तो 
१७- र२ेर ध 
् । 
' १४२८ १७०३ - रुझर + ५२ . 
', १७४२+ २७र --२०५७ 
«« उछै१२ -- २०५ “ २८५ 
१७- रैर >ः १७ स् 9 
ब्‌ र्‌ । 
नोट--इस उदाहरण में हमने प्रथम समीकरण से 'य” का 


मूल्य निकालकर द्वितीय समीकरण में रखा है। जिससे 'र' का 


उऊर्‌ --५ 2८ 


अब यनज: 


( ९१ ) 


मूल्य निकल आया | यदि हम पहिले 'र! का मूल्य निकालकर 
द्वितीय समीकरण में रखते तो भी परिणाम एक ही होता और 
'य! और (र' के मूल्य निकल आते-पाठक इसका स्वयं करनलें | 
स्थानाभाव के कारण हम इसका लिखना आवश्यक नहीं 
समभते है । 

६१९. तीसरी रीति--यह रीति ही प्राय; काम में लाई 
जाती है इसलिये पाठक इसका ध्यान से पढ़। चूँकि एक 
समीकरण का किसी अछ्ल से गुणा करने से कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है अतः दानों समीकरणों का ऐसे ऐसे अझ्लों से गुणा 
करते हैं कि जिसके बाद दानों समीकरणों को जोड़ने अथवा 
परस्पर घटाने से जा समीकरण मिले उसमें केवल एक ही अज्ञात 
राशि हो। इस अज्ञात राशि का मूल्य निकल आता है। फिर 
दूसरी अज्ञात राशि का मूल्य निकालना कुछ कठिन नहीं है । 

उदाहरण ;--शैय -- "५र - ४६ 

और . रर८९य - ८३ इनमें य' ओर 'र' का मूल्य 
निकालो ! 

प्रथम समीकरण - शेय + ५र२--४६ 

और द्वितीय समीकरण. - ९य+ रर ८८३ 

प्रथम समीकरण को ३ ओर द्वितीय को -१ से गुणा किया 
तो - ९एय+ १०२ ८ १३८ 

ओर ९य - श्र-८३ 


इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो. १३२८५२१ 
८५० १७ लि 


है...) 


अब शेय८- ५२ - ४६८५०८ १७- ४६८ ८५ - ४६ 
5३९ “. य ८ १३ 

नोट--थोड़े से अभ्यास के बाद पाठक इस रीति का बड़ी 
'सरल और उपयोगी प्रतीत करेंगे । 

६२. चौथी रीति ;--यह रीति प्रथम, द्वितीय और ठतीय 
रीतियों का मिश्रण रूप हे। अथवा यों कहना चाहिये कि 
समीकरण निकालने के कुछ अभ्यास के बाद विशेष विशेष 
युक्तियों से कठिन कठिन समीकरणों को निकाला जाता है। हम 
कुछ उदाहरण देकर इन युक्तियों का दिग्दशन कराते हैं । 

उदाहरण १९--यदि य* - र२* ८-२१ 

ओर य +र ८७ तो य! और 'र! का 
मूल्य बताओ ? 
य* - र१ -- (य+ २) (य--र२)८-२१ 
'” पहिली समीकरण को दूसरे से भाग दिया, तो 
य-र८ ३ 
ओर य+र८- ७ 
". श्य--१० अर्थात्‌ य८-५ 
ओर र२८७-य८-२ 
उदाहरण २:-- + /“- ११ 


ई ब्‌ १ _ ७ 
व कक 2 + 2 आला ये का मूल्य 
पक 8 ओर र का मूं 


निकालो ? 


( ९३ ) 
दूसरे समीकरण को ४५ से गुणा करने पर 


६३५ _ १८४५ _ ३ 
ध्य र॒ ६० ७४७9 


आर रे १८ 5-८ 
य कर र्‌ ॥ 
इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 
१/१३५ हि 
कप नै २५) न छू + ११९ 


किलर १ "4 १३५+ १०० चिधयवव २३+४४ 
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तो य और र का मूल्य निकालो ? 
प्रथम समीकरण से य* - ४२९ -- ८९ - " यय - उर 
ओर य+२र८- २४ 


न मम 


अथांत्‌ १४य- २८र--८९ - थ्य - उर 
अथवा (१४य+णय --८९ - ७र - २८र 
“ १९य--८९+ २१५१२, 
द्वितीय समीकरण से १९य-- १४ » १९ - ३८र 
८९+ २१२ --२६६ - ३८२ 
“ (३८+२९१)र२--२६६ - ८९ 
*« ५ 3 कह न्‍्न्डे 
४“. य> १४ > ररज>८ 


० हरी हे 


१९, 


१२. 


१३. 


१७. 


( ९५ ) 
अभ्यास १४, 


नीचे लिखे समीकरणों में य और र? का मूल्य निकालो ९ 


श्य+ ५२ --२६ ओर "य+ ६र -- ३९ 
श्य-- ५र-२ और "य+ ३२८३६ 
५य - दर --२८ और श्य+ ४२-३२ 
श्य--3१- पर और रर"उय - 9५ 
एय - ३०५५-०२ और ३य-+७उर - ३७ 
प + 3२-२४ और पय+ का अल के: 
र+२ 


+ २२-१३ और य+ ३ 


३ का १ की 


"य + ञद ८३ ओर ३ हमर 
ये र_ ५ और डे १२ 


बिक मा आल ३ और -__- न अडरे 
५ ७ ध्‌ ८ 


१५. 
१६ 
१७, 
१८. 


१५९, 


२०, 





(२य+ 
३)(३२+४)८-८६८+( य+२) (६२ 
-२) 


ओर ५ य-- ७ र--१४ 
य? - य। 
+यरन--रः 
+ 3२ + २१० ओ 
र॒य-र२८-१ 


गा हो 


१८. 
२४. 


प्रश्नोत्तरावली 
ग्रभ्यास २ 
१९५ २, ९५ ३. (५ 


ध्गज्ञ ६. २० ७८ ३६ 
२ १०. १९७२ ११. ५७२० 


अभ्यास २ 
० हर . ३ १ 
६३ न ७ २ 


३, १३, ६०, ५ १६ र्‌ 
३६ १९, ३ २२, ३७ 
२५६ २७, २ 


४. ६ फ़ीट 
८, ४४८० 
४. छ््द 
८. न 
१२, र५ 
१६. ६४ 
२०. १३ 
, ४८ 
८, १८ 
९२... ३ 
१७, ४५ 
२३, ५ 


( ९८ ) 


अरूचधास ४ 

१ हे र्‌, २्ञ्र ३. - ५ (/ 8 - 

५, -श्अ ६. -ध्गथ्र ७, - वेगअब ८. ८-९अ'ब 

५. धअबस १०.-९एक'ा 4१९. ९ ५२. १८४ 
२३. ३३ ९४. ३० ५१५, ० १६, - २ 

अभ्यास ५९ 

१, १० न &। ३, #४9आअ 

४ जग्र' ५९. न ३ क ६ हे] 

७, जजक- ४अ ८. ध४ब+ उस ५९५ क-ख 
५१०, “-गरिके+ रेख ११. ० १२, १००अ+श्क 
१३. कक! + शेक* -- १६क - ४ १७. अक - शक १५.५क - ख - (अर 
१६. शश्क- १५१ १७. रेक्‌ू+ ४ ९८. शेक-२ 
१९, क-८ २०, क+४ंइ २९. - २० 

अभ्यास ६ 
५« छ्क २. >> केख- शएख' 
३. शर्म + रमन + रन ७. वेअ' + रब +स + अब - 


शी 9 6४ 


४गस+ बस 

- रेगअ+ ज्ब - एस+ रद ६. -अ+ रब - ८द 
शक + एक! + ७ 

क्‌' - २ेख* 

क्‌' - क*ख + कख १०० ४क* - "क' - ५ 


न 8! बे 


सर & 


-40 


१०, 
९१. 
१२. 
२४७. 
२९, 
१६. 


की, 


स्व -ब+ इस १२, १शक- १०स् 
"यू ८य + २९ 

ब्व्क - १८स्रे+ १३ग 

य- ५र२+४श्ल 

३०क' +२१कख - ९६स्र' 

२३अ - 5्अ्रब+ ३ब* 

८क - ध्ख + ९ ६ग 


5 


६। | ह 
क्रम्च  +3ेगखग' - ७3 क+ च 


अभ्यास 
शब्क- हम - २१३ २, - नकत + 9क सर + ८ख" 
अग्-बन्च-दव्द 92. ->कै+ख+ग+२ 


इक -ईरक -> घ्क - २५ ६. >अ- ऊचब+इस 
"व  - 5्म - रेअ ब  + रेबअ 
- बस+ ४स अ+ ४ञ ब 
- रेश +*ब - रेस + बल + सभ्य + अब 
२(ख - क) 
४(स- न) 
र्क्‌- रख १३, अय- १३२ 
४य - २र+ रल+ शेद 
१५क' -- एकल +- ११स्थव 
रण्य - सय + ५य-+ २१ 
| 


( १०० ) 


चः +चछ + "चज +ग' - ३ 


क्‌ू--च 
८यर- र* 
० 
अय + कफ - गब॒ 

अम्यास ८ 
श्य्काः २. - १४क* 
अप्यसर ४. - शपफर 
-ग्रथ* ६. ब* 
कृ' ८, -क' 
-“ “क ख १०. - बश्उक ख 


"ञ्म + २७ब - ९७५स ४२, -८अ+*रब - ८स 
- रेश  + श्झब - २१्अ १४.- १७५क" + १०क - ३०क* 
इ्ञअब' + अब? - रब ९६. ६थ्ञ'बस३+ १*रअ्ब' 
स' - १०८ -अ'ब स* 
धञअ ब- १रअ ब' - ध्यबर 
- पक  + ३ ०क? - १८क' 
ञ््रः मन 
अरे कक... ञ्र्ः्के 

अम्धास ९ 
४य - ५२. धक' - १६क+८ ३. १५क' - १६क - १५ 
८य + ध्यक - ९एक ५. ८य' - ८कय + शक ६. य*ै 
24 रे 


हक. 


५. 
९६ 
१२. 


नाच 


आर 0 


ब्ण.. ६ 


( १०१ ) 
१ ध्य* 
५ 
आ -ब्ञक - ९५क' १०, का +क' ख- कख' - रख * 
६क /- ३९क सर + २९कख* - १४ख 
य - उ्योर +र* 
यश - छयर' + ३२४ 
कू -क' - कृः + १ 
यू +३९२य' - ५ 
य -य' -य*+९ 


८. अस+ इबस - »अद - १५बद 


क्‌ + रेक' -- "क - ६ 
य - १८य २ + ९२* 


झ'झ--क्‌' 
० 
श्यः 
्कय 

अस्यास १० 
रणक - ४५९ २... एयर ५ 
आअ-९ब' ४. १०६९८० 
२८७६, ८८० ६. ४९क' + ८४क + २३६ 
छेग' +२८अब + ४५बे. ८. ४कः 
८१ ११९, २०४४५, २४६४५ 


2९क्‌' - ८७क + ३६ १३, ७9अ' - रटअब + ४९ब 


न्ा्चो 


2 


( १०२ ) 


३६धख* ५१६. ५९० 
८क + १२क + इक + ९, ३८९०१५ 
ण्ण्‌ 


८-३६क+'छक' - २5क ; १०३८६०२ 

३६ २२०, कक + १८क+ २४ २३. के - ४क - ६० 
अभ्यास ११ 

क्र- 9 २. क+४७ ३ 

य++५ ५. ञक- ४ ६. रेक+ १ 

य+क ८, के +रक-३ ९. के >कसख्र +ख 

क' - केस + ख 

दय + उयर - रुक 

के -र३क' + एक-- ४ 

ये + रेय + ५ 

क' - ४कख + ८स््र 

«अप + द्ञ्यय + सय' 

य -यर+य -य+१९ 

क्र/-:+क ख +ख 

कूरे - "एक + २ेक+२ 

१+य+य +य३+......... इत्यादि अनन्त 

१+धय+८टय + श्य्य? + १६य + 


( १०३ ) 


अन्यास ९२ 
2 ब्ब ३. ३ 9, ७ 
- १ ६. ७ ७. ५ ८. $ 
-54 ६०७. >८ २९५. ९ १२, -२ 
१ १७. १२ १५. ३ १६. ३४ 
9०५. १८०. ९१५ १९, ९६ २०. -+३ 
९ २२, ५ २३. ५६ २४. -* 
८ २६. १ र्छ, हअ न्८, १३८ 
२ ३०. २ ह 

अस्यास ?३ 


१२ लड़के ४५ नीबू २. ४० भेड़, १३५) रु० ३. ५, १५ 


४०) रू० ५ ७» ओर ४ ६ ९०५मन 
८ सेर व ४ सेर ८. ६० रुपये ओर १२० पावली ९. ४ 
२४ ११, ३६ १५२. ५२ पोंड ५९ शिलिग 


६० बष १७. १२, ८ कोस. १५. ७०) रु० 
५, ७ १७. ३८४); क को १६२) ख को ११८, ओर 


ग को १०४) मिलें १८. ३६ कोस 
१६ कबूतर ब ९ तोते. २०. शव १६ २१. ६२ 
२६०० मनुष्य २३. कमल ३, भ्रमर ४ 


४ २५. ६०, ४ 


१९. 
१३. 
१५. 
१७. 
ह 


थे थे शआ थश थअ थश शआ अ थशअ 


| 
डक 


|| 


|| 


|| 
न्धता 0७ &छ «छठ 
पर ३ के 


अकी से 


| | | | ॥ 
& “४९! ४ 


ही] 


(७ 


पं 
हट 
न 


जी के 


अभ्यास २४ 
र--४ र्‌. 
र"-२ 9. 
र्‌--१ ६, 
र--४ 4 
र->६ १०. 
र-१५ श्र. 
र-- ५६ १४. 
र--८ १६. 
र"-९ १८. 
र्‌--३ २० 
॥ इति ॥। 


श ब 39 44 न्प॑ 
॥ ॥ ॥ || ॥ ॥| 
नौ. (७ & ६7१ 


भि बे आ 
|. | || 
री 


म० राधनारायश के प्रबन्ध से 
द्वीरालाल प्रिंटिंग बक्से, सराय बारहसेनो, अलीगढ़ में. मुद्रित” 


|| 
्र हैं >/च्क) 


/च्न 


चर न /थ 


॥ ॥ , 
(७ ०» 


| 
न 


